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कृपया बह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 


मुमुक्षु भवन वेद वेदाज्भ पुस्तकालय, वाराणसी । 
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का ७ ला चल ााचक बाण एल ारणणक आ्णार७ ऋण" "एफ 


: चरित्र लिखने और प्रकाशन कराने की कतंव्य परायणा-बुद्धि 


>> २०६ ०५० <शोजक, दःन्फ कर 
५“५०५० ६०९ हर ध्ट 3 बन ! ऐ 
५ ड््' ब्' द्र्ज्नृ लिन दर प5 रे क्ाा ), “नई 
# 5७८ | ३५८ ब्ुउ 5 दॉ5 ६६%» 7 
॥ 5 च्खः 
$ प्रन्‍्थादय कट 
जै 3 


# भरी प्रेफलतिकाये नमः # | छझागत क्रमांक... ९6: भट बह २०२ ! 
| किक ००४ ००० १०० »»१ ००० ००० » ०» ००० ००० ) रु 


सर्वप्रथम सर्गस्थित्यन्त कारिणी चिलोक जननी विधिहरिहरेन्द्र सुरा- 
खुरवन्द्िता संततमनिन्दिता श्रीसाकेत विहारिणी आद्यापरामहाशक्ति और ह 
विदेह' राजतनया जूके सहित परस्पर कटाक्षित साननन्‍्द्विराजमान द्शस्यन्द्‌- 

ननन्‍्द्न रघुनन्द्न भ्रीराघवेन्द्र जू महाराज परात्पर परत्रह्म श्रोरामजी के 
युगलचरणारविन्द्वअ्रीकायमान-भ्री अज़्नीननन्‍्दन वीरभद्र भ्रीहनूमन्‍्तलाल 

जू महाराज को हृदय में स्मरण कर इस अन्थराज की भूमिका लिखने के लिये 

भ्री गुरु रूपा से -छेखनी उठाने का साहस कर रहा हूँ। ' 


शुरू प्रभु की लीला अपरस्पार दै। प्रभु यहाँ से लोला करके पधारते 
हैं तो अपने नाम, रूप, लीछा, धाम रूपी चार सेतु भक्तजनों को अपने पास 
तक पहुँचाने के लिए छोड़ जाते हैं । डसी प्रकार गुरु देव भगवान जू के 
स्थूल शरीर के अभाव में उनका दिव्य ध्यान पूजा आर उनका चरित्र ही . 
भक्तजनों फे लिये आधार भूत परम आश्रय ओर लक्ष्य कीप्राप्ति कराने के. 
साधन होते हैं। 'राम ते अधिक राम कर दासा”। भक्तमाल के चरित्रों हक 
को पढ़कर एक मार्ग का अनुसरण कर जिजशास्‌ कट्यांण पथ का पथिक यु 
बनता है। न्क कप 
'तुम्हते अधिक गुरहि जियजानी # सकल भाव सेवहि सनमानी ।! हट 
के अनुसार गुरु महाराज का दर्जा प्रभु से बढ़कर ही दाता ह्ै। क्योंकि 
पबिज्चु गुरु भव निधि तरहिं न कोई # जो विरज््ि शक्कर सम होई ॥ 
और इधर कई दबा 
अस प्रश्चु हृदय अछुत अबिकारी # सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
'राखे गुरु जो कोप विधता # गुरु विरोध नद्दि कोड जग त्राता।/ 
इसलिये गुरु शरण ही परम आश्रय और कल्याण कारी हैं। गुर भक्ति से 
ही एक ही जन्म में प्रभु सामीप्यता आप्त हो सकती है, ध्यान गुद का आर 
नाम प्रभु का अवलम्बनीय है । 5 
इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर यह सेवक श्री सदगुरू भगवान 


संक्षित जीवन घटनाएँ भी मद्दाराज जी के जीवन काल में ही 
में उद्धत हुई थीं। और तभी संकल्प कया-गया था,क 
फिर कमी प्रकाशित किया जायेगा। ' जज कौ हे 

जौलाई सन्‌ १६४१ ई० के श्रावण अमावस्या ६६८ चि० 
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(कम हे) 


पश्चात भाई साहब श्री सतगुरुरामशरण जी ने यह बृहद्‌ चरित्र को लिखावने 
का प्रयास किया, और श्री मिथिला धाम के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री सीताराम 
दास जी द्वारा यह चरित्र कुछ लिखवाया गया । परन्तु दोनों की वीमारी के 
कारण अधूरा रह गया। भाई साहब के शरीर छुट जाने से यह काम अधूरा 
ही रह गया । वह लिखित चरित्र श्री सद्युरू निवास सीतामढ़ी में आया | 
परन्तु फिर उसके दर्शन नहा हुए, कहाँ गया। फिर भाई साहव सन्त शिरो- 
मांण थ्री सियारघुनाथ शरण जी की प्रेरणा ओर अलुकम्पा से उनके शिष्य 
विद्वान पणिडत, महाराज जी के कृपा पात्र भक्त वर श्री जानकीनाथ शरण जी 
राँची निवासी ने संसक्तत में लिखा। संम्वत २००७वि०को मिथिक्ता परिक्रमा में 
यह चरित्र संत समाज को खुनाया गया। सबने मुक्त कणठ से बड़ी प्रशंसा की 
परन्तु यह सम्मत दिया कि चरित्र भाषा में छुऐं, तो वहुत खुन्दर हो। भाव पूर्ण, 
सबको पढ़ने में खुलम और समझने लायक हो। सब आचायों की जीवनी 
प्रायः भाषा में इसी कारण से पाई जाती हैं । बस सभा ने विशेषतः उक्त 
भाई साहव श्री सिया रघुनाथ शरण जी, श्री प्रिया प्रीतम शरण जी व श्री 
सीताराम शरण जी, अयोध्या वासी ने इस सेवक को आज्ञा दी, कि तुम 
यह' काय्ये वाहन कर सकते हो, करो। सेवक ने आज्ञा शिरोधाय की। 
आशीर्वाद माँगा, आर महाराज जी से विनती किया, कि इस महत काय को 
सांगोपांग विधि विधान पूर्वक्र लोकोपयोगी, सो हितकारी, प्रिय और 
शिक्षाप्रद वनचाने का सामथ्े प्रदान करें। अस्तु। 


परिक्रमा से लोट कर काशी आकर शुभ मुद्दत्त में यह कार्य्य प्रारम्भ 
हुआ । बीमारी में स्वप्न में श्री क्लिले वाले महाराज जी दर्शन दिये, और 
चरित्र लिखने तथा कविता करने का आशीववांद दिये। कृपा अलुग्नह से 
चरित्र महाराज बहुत जल्दी ही प्रादुभूंत हुएण। (बी के० मित्रा गीता प्रेस 
गोरखपुर के आर्टिस्ट द्वारा कुछ चित्र निर्मान कराये गये, जो कि पुस्तक में 
दिये जाते हैं । ) 

चरित्न को पाँच खणडों में बाँठा गया है, प्रथम खरड में ग़ुरुपरत्व, 
द्वितीय में जन्म से गुरु प्राप्ति तक को कथा, ठतीय में शरणागति से सदगुरु 
निवास की स्थापना तक का चरित्र दिया गया है, चतुर्थ चमत्कार खण्ड में 


विशेष घटनाओं ओर चमत्कारों का उल्लेख, और पंचम खरड में संस्मरण-- 


डपसंहार और साकेत यात्रा आदि' प्रसंग रखे गये हैं। कुछ: अन्तरह्ष 
परिकरों का विचरण तथा सच व्याधिनाशक जन्‍्त्र लोक हितकारी जान 
परिशिष्ट में दे दिया गया है । 

सहात्माओं की सम्मताहुसार श्री जानकीनाथ शरण जी कृत मूल 


चरित्न को पाठ करने के लिए आदि में है, 5 
अजुष्ठान करने वाले प्रेमियों को सुविधा हो 398 3 822 
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जन नमन जीननानान-निनन जन पविभतीनीयन जलन फनकमनननन जनजन-न केक जाल ७०५ आज के ज्वाजकजन काका४०> 


आशा है कि सन्त, विद्वत्‌ , भक्षत, और जिज्ञासु, समाज इस ग्रन्थ को 

25. (क ७३ के 
अपना कर २४००० जित्य नाप जपने का नियम रंगे, तभी यह प्रयास 
का साफल्य होगा, आर मक्त शिरोप्मणि नाम जापक परंम घिरागी वेष्णव 


. धर्म द्वाकर नाम प्रचारक महात्मा का चरित्र-उपदेश सत्सकहूु बचन देना 


सफली भूद होगा | 


कहना नहीं होगा कि हमारे चरित्र नायक अपने समय के घुरन्धर, 
आचायें-परम विरागी भ्रजनानन्द, कवि और सिद्ध मरति थे जैसा कि 
कविताई, भाव, उपदेश और चरित्र से प्रगट है। यह साक्षात्‌ केलि कुञ् 
की यूथेश्वरी के अवतार थे, श्री किशोरी जी के परम अन्तरहक्न सहचरी, उनकी 


.इच्छा से ही जीवोद्धार करने, वेष व नाम का प्रचार आर मिथिला धाम फे 


तीर्थ और महात्स्य को पुनः उजागर करने को अवतिरत हुईं। 


यादि आपके चरित्र को पढ़कर .पाउक मगवत शरणगतति पूचंक नाम जप 
| इचक 


के परायण नहीं हुए, तो कहना होगा उन्होंने श्रद्धा माक्ति और ध्यान पूर्वक 
अन्थ को मनन नहीं किया, आर हृदय उनका कठोर है। 


अल्त में सहायक वर्ग को धन्यवाद देता हूँ विशेषतः श्री भाई साहिब 
सियारघुनाथ शरण जी श्री प्रममञझ़्री जी को तथा सतगुरू कृपापाश्न पं० 
जानकी नाथ शरण जी धन्यवाद के पात्र है, जिनका सहयोग, प्रकाशन भार, 
सलाह चुटियों की सस्माल प्रशन्सनीय रही है । अर्थ सम्बन्धी सहायक गयणों 
को जिनकी सूची परिशिष्ट में दी जाती है, सहायता प्रदान करने के लिये 
धन्यवाद्‌। संस्मरखण देने वाले वर्याक्तयों को विशेषतः पं० उपेन्द्रनाथ जी 
मिश्र को इस प्रेम व परिश्रम युक्त उपहार के लिये बधाई है। 


काशी. ; बिनीत-- 
श्री गुरु पूर्िमा ? सियाराम खरूप चरण 
सं० २००८ बि० - “खुहागलता' 
व 
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कृपापात्र शिष्य--सहायक गण, तथा सर्च व्याधि नाशक यन्च्र-१३३-१४० 


७ ७-0. ४५॥॥७/९७॥५ 8#99व4॥ (व्वाद्या99 (0॥8००7. एांद्रा|ं280 0५ ९७०60 


ब् 


306#2#2#2#28362#2#2#२४२४/२!४२#<#<#२#२६२#२#२ह२त्डह्स्द 
४३७ नमोगुरुश्णों नमोहनूसते नमः सियारामनामाभ्यास”? 


भप्रीस दृगुरुचरिलय । 
श्रीप्रेमलता वहद्‌ चारितामतम्‌? क्‍ 


“चतुर्विशुति सगा त्मक॑ महाकाव्यम्‌” 
“सटिप्पणम! 


| पट 


श्रीसद्युरुचरण प्वन्चरीकः है रू _/ 
श्रीजानकीनाथ शरण। ह 


संकटमोचन काशी | 


(७-0. ५५500 3॥99५व॥ '४व्ाद्या38 (0॥७०॥०7. 0ंदा260 0५ 85270680॥ 


प्रशता-- ४ 


५पिठौरिया? रॉँची निवासी अंग आर 3 2 हर 


न ६६ 

/ निवेदन भवेदन किज्चित 

५ विदाड्ड वन्वत्रभवन्तोभवन्तों यदिदग्रन्थरत्नं कीदशम्प्रकोशितमिति, अत्रोच्यते, अस्ति 
-कश्रिद्विदवारप्ान्ते रॉचीत्याख्यमण्डले, पिठोरिया नाम नंगरम्‌ । तत्रखलुशाकह्धिपीयनाह्म णकुलो 
त्पन्नः स्वपित॒श्तुषु पुत्रेषुद्धितीयोरामनाथमिभामिधः सञनातः | हानिच्छुन्नपि तह्दिवाहः समभवत्‌ः 


यथासमये वालश्चेकोमत्युजजयनामघेयश्र। झोमथविगतेषुसम्व॒त्सरेषु “सियारामदासेत्याहयेन महा- - 


त्मनोपदिष्टविरागः सन्‌ सर्वान व्यक्त्वा सदगुरुमन्विष्यमाण स्तीर्थानिश्राम्यन्‌ काश्यामेव भी 
सदगुरुमेतद्‌ ग्रव्थनायकमपासवान्‌ ततश्रभीवैष्णवीयपश्चसंस्का रान. भीतियाहय॑नाथशरण-इत्या 

नाम चावाप्य भीसदूगुरोः सेवायाश्व कियत्कालं व्यत्येत्यालण्डफलाहारबृत्या, मौनावलम्वनेन 

नव निःयमेव सपाद लक्षप्रितं सियाराम नामस्मरणं कुबन्‌ तीर्थानि आम्यन्नपि स्वनियमं चकार। 

अथ भीचित्रकूटान्तिके वाँकेसिड; हृत्याहये, भीहनूसतः तिद्धपीठस्थल्ेड्लण्डनाम स्मरण 

नियम कुव॑न्तिराहरेण व्यत्येत्य, भीसीतारामयोदशनमवाप, तदाश्याच, तस्मात्स्वदेशमागत्य 
भागवद्धम' ( भीवैष्णवधम ) नाम संकीतन हनूसतोध्वजोत्थापनादि प्रचारयन्न। तत्रत्यान्‌ बहुन्‌ 
जीवानुद्धारयामास | यस्यानुयायिनोभूरिश! एव समभवन” तत्युत्रस्तत्प्रसादादेवमृत्युक्यनाय 
शरम्मेत्यपरनामघेयोजानकीना थशरणः स्वपित॒रेव पश्चसंस्कारानवाप्य--पत्युमन्त्रपितुमन्त्र नोण- 
हीयात्कदाचन, इतिघमशाज्ज प्रमाणतस्तदाशया भ्रीसद्गुरुमेतद्प्रन्थनायकमन्विष्यमाणो वारा- 
शणसीमागतस्त॑ साकेत'” गतमिति श्र त्वा स्वपितु्श्नातृवय्येंः स्वामि भ्रीसियारघुनाथशरणजीमहोदये 
समर्पितपद्नसं त्कार$ सन्‌ जन्मान्तरमवाप, किश्व व्याफरणायुवेंद धमंशाज्ञादि अन्थान्‌ पठन्नपि 

.._.. सत्सज्भधतेः प्रसादात्‌ भीभमगवतः नामस्मरणमेवेहजगतिसारमन्यत्‌ सवमहझारपोषक॑ भक्तिमाग- 
| कयटकमितिमन्यमानो विद्याध्ययनं हित्वा; नाम्नोइनुष्टान एवं दत्तमना वत्त ते, श्रनेनैवास्यहयनुभव 
लोतत्विनीजाय॒ता, महान्प्रमोद! समजनि मानसे, यः खल्लु वशनातीतः एवं, इति तु श्र वमेव 

.. मृन्तव्य विषयः सर्वेषांयन्नामस्मररे-ब्राह्म वैष्णव-रौद्रैन्द्रादि विभूतिरपि सुलभा, किन्त॒ सद्गरु 

बिना तदसंभवमेवातः सद्गुरुएां महात्मनां सतां स्भः कार्य्योडखण्डनामस्मरणश्ले ति--अथ 
विगतेघुवत्सरेषु भीसदगुरो! कृपषा नामस्मरणप्रभावाच्च, वहूनिसत्काय्याणि साधितानि, कवि 

हक त्वशक्तिमवाप्यानेकेग्रन्थाः विरचिताः। झोमेकस्मिन्‌ दिवसे, प्रातोनामस्मरणपूवक॑पिठौरिया, 
._. श्रामाद्‌ वहिरुदिच्यांदिशि गच्छुता मया यदैव पश्चिमाशाममुस्त्य दृष्टिनियोजिता, तदेवैको5द्सुत 
25 काशोदशटस्तत्रच जगदूगुरोभगवतः परमहंसजीवस्य स्वरुप प्रत्यक्कीकृतम/ भ्रथ द्र्डवन्नमतोम 
_.._  मंकरध्वनिरेकानुभूता, एतद्देशेनामप्रचाराथ भ्रीवैष्णवधमंप्रकाशनाथश्न त्वया भीरामार्चायशञ 
._ >कार्य्येज्परः सदगुणां महात्मनाश्वरित्राणिलेख्यानि, तच्छुत्वाविस्मयाविष्टश्रतुर्दिच्यद्राज्जं किन्तु 


 जुदवोध्य भीरामार्चामहायशाय प्रोत्साइना प्रदत्ता। भीसद्गरुचरित नामकाब्यमिदमन्यान, 
... अस्योशच लेखने लेखनी ध्ृता, भीसद्‌गुरोभगवतोमहाव्मनां कृपपा च विगतवषे भीरामार्चाि- 
हू 332 कक अयोध्यावासि-पण्तिवर भीसीतारामशरणस्वामिनः सदूगुरोम॑हात्मनामन्येषाद्यानुकम्पया 
पपठोरियामिपेनिंगरें “रांचीमण्डले” आपरजचेद॑ अत नरितिगाम ग्रल्य॑ रचयित्वा 


भरिति निवेधतें-- “भी 


जानकोनाथंशरणः 


..___ करमपि भीपरमहंसजीवस्येवाशेति विज्ञय तस्मादेवदिनात्तरकाय्येंद्तचितस्तद् शीयाअना- . 


रुवस्यैं दंशयिस्वा व तेषामाशयो,, ओीतद्गुरोमाषाचरित्राग्र प्रकाश्यते, एप एवास्य- 
णक्रमोवत्त ते; विद्यास्य प्रकाशने ये खलु सह्ृदयाः अतृवर्गाः साहाय्य प्रदत्तवन्त- 
योभूयोधन्यवादाहः । प्रायेणमुश्नन्तिहि ये लिखन्तीति प्रमाणतः प्रमादवशादत्रयास्व्युव्य- 


की 0329० पक अरे पक 
(5 > 5 3 ७.६ । ५ 


ीदत]॥9॥/॥क्ि॥॥9/॥॥क]॥0॥0॥9/॥॥/९॥/0/थि।9 दया कि. 
| श्रीसदुगुरुचरितम ह 
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५ १ 
& “ 5 
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| 

थे ९ 
॥- 

८ श्री जानकीनाथ शरण ई 
ब “प्रेमअर्द १2 है 
है . संकटमोचन, बनारस ह 
| 
ज।छपाफणाएपाफप 7970॥5850॥5%078५7807७णए/७, 


हि । 
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कतायत॥9/00/0ग//किशिक्षि ीषकिफिविशिशिकिशि/शि कह 

| न्‍ 

४ 

& श्रीसद्भुरुवरितम्‌ / ओ प्रेमछतायरितासतम्‌ 
सटिप्पण मूछ भन्थकर्तो -- 


जय सियाराम जय जय सियाराम 


'] 8०0७ ॥७॥8 ॥8॥)2॥250 )2॥8 


3) ७&॥७  ॥8॥2)४४ 


की 


७॥890॥8७॥08॥7080 छछ७॥/७॥| छ$एइछ$ए92570 9:58 


विक्षि।॥॥कि।कि ॥किवी/जि/पिकिर/शि।िलि/0/शि #क्षिक्षिकि। एशि।ि/शि/एकि( ) 


'_ "जय सियाशाम जय जय सियाराम, जय सियाराभ जब जय सियारशाम 
४॥2४॥२) ३८७ ॥28५ ॥७॥)॥)५ 


302॥88॥ ॥:॥७ ॥208 ७।2॥2७) ९७: 


श्री जानकीनाथशु रण,  प्रेमअछी ? 
सृत्युज्ञयनाथ शर्मा, 

पिठोरिया : राँची, विद्वार ! निवासी 
संकटमोचन काशी? 


फ्ड् 


3 पहन 
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... जा व्णक्तत्ः--_-३तएततत..--त+क 


_ ( झोप्रेममजरे टिप्पएयारस्मः ) “तत्रादौम्बाचरणम्‌?! हैः ; कह 
* पब्चसंस्कार संयुक्त' पन्‍्चमुद्रा विधारिणम्‌। पब्चकेशसमायुक्त सदूगुरु इसयहम्‌ 0... 
ः डेषतश्मश्न्‌ युत॑ कूर्च इपत्‌ केशावलस्विनस, । ईषद्धास्य सुख नित्यं सदूगुरु प्रणतोस्म्थह्स।शा। 


ओप्रेमलतायैनम:॥ 5“ नमोगुरुभ्यः-“नमोहजूमते” नमःभ्ी सीताराम नोमाभ्याम। 


श्री सदूगुरु चरितम्‌ “श्री प्रेमलताइहद्चरितामतम” 
( प्रथमः सगोरम्भः ) 


( तत्रादोमज्ललाचरणम्‌ ) 
येनाकाय्यंशित्रा, शिल्नाउजलमहो, वास्येस्बु हुतभुग्वनम्‌। 
गेद्द॑पन्ञ रपज् को भवसरित्नाथोडपि गोष्पादवान॥ 
माहात्म्यं नद्वि यस्य वक्तमस्रिलें याताः विधीशादय -- 
स्तस्मै किल्विषनाशनाय, सतत झररामनास्ते नमः ॥१॥ 
आदो राममकारमीशमंनघं विष्णु घरेण्यं विश्लु | 
मध्ये भ्रीजनकाधिराज तनयां. मायामुकारात्मिकाम॥ 
पश्चादेव मफाररूपमछुज तत्‌ पाश्वे-सश्चारिणम। 
बन्दे5ह' प्रणच-स्वरूपमखिल तत्वनत्नयं शाश्वतम्‌॥श)॥ 
चन्द्वाननां चन्द्रकलां चार्वज्ञीं चाइलोचनाम्‌। चारुशीलां विशालाहीं वन्दे स्वेश्वरी मुदा ॥३॥ 


: यूयेश्वरीरई बन्दे भ्रीम्‌ लीलादिकाश्रयाः । श्रीवैदेा/ पराशक्तीः राघवेन्द्रानुमोदिताः |॥8॥ 


सीतारामौ समारभ्य रामारन्‍्दाय्य-मध्यगम्‌ | अस्मदाचार्य्यपय्यन्तं नुमश  भीसंद्गुरुमपि ॥५॥ 
साम्ब॑ शिव हनूमन्तं गणप॑ भारती गुरून! रामनामास्वुघोमग्नान्‌ प्रणमामिपुनः पुनः ॥६॥| 
भ्रीपंक्तिस्पन्दनू॑ वन्‍्दे. सपुत्नद्यसपक्तिकम्‌। अयोध्यां सरयू' शुद्धां तथातत्र निवासिनः॥७॥ 

ततः सपरिवारञश्व॒ जनक॑ मियिलाधिपम्‌। वन्‍्दे बुद्धि विशुद्धयर्थ शानिनं शानहेववे ॥८ा। 

भीसद्‌ युगलानन्‍्य-प्रपस्न॑ त॑ जगदूगुरुम्‌ | नल्वा वन्दे. प्रप्नेननानकीवरमेवहि ॥६॥ 
श्रीरामबन्नभाशरणं(भी) सियालाल-प्रपत्तत्न | भीरशुनाथ प्रपत्न' वन्दे भीनाथ शररंहि ॥१०॥ 
सीतारामाश्रयान्‌ सर्वान्‌ देवषिमानवान्खगान्‌। पश्आपिनमस्कुम्म+ स्थावराश्ज्ञमांतपि ॥११॥ 
मातरं पितरं देवान पितन सर्वान्‌ प्रण॒म्प च | शुरुकाय्येचिकीषु श्चाल्पशेवालोरुणझुयहो शा : 
तथाशीदीयतां सर्वे. भवन्तोजयदायिनः । क्षेखनीक-करोवालोहास्यत्वं नोब्जेद्यया ॥१३॥ 
बिष्या अक्म-महेश्वरेन्द्रगण॒प-भीवाक्‌- सहखानना)नोवक्त्‌_निगमागमाश्चसकल्ञाःरक्तात्तदज्ञदय 
कर्स्ने यस्यवशोअमंलं-मगवतःभीसद्गुरोबेमहत्‌। चित्र यत्प्रबदामि मूकरधिषणोदुषषदविकारेरत:१४ 
शानंनात्ति न चास्ति बुद्धिरमला भीस्त्यलोकेधरे!शुद्ध! नोअंपि मनाग्बदाम्यविरतंबानाम्यविशेयतः + 2 
किन्तु भीगुरदेव दिव्यक्षपया भ्रीजानकीशस्य सत|सा्वेक शरण ममास्तिनिखितषेसोद्प्रदानेवरस| ५ 


3 स्व ननलचत ता च5 5555 क्ष्चऋ्न्‍च्ज्जा 
ब्क्ल > ७ 


0७ -0. ४५७॥/5॥७ 8099५व॥ ५द्वाद्याब8 (0॥80०07. 00॥260 0५ €७9॥680 हर ४: ही 


) का 
४/ कस 


न 


(३) 


( नस मलताय डा ( सदूगुरुचरिते ) 


( अ्रन्थक्रमः ) 


: देशे ग्वालियराख्ये5स्ति नारेणारामिघ पुरम| यत्रास्तिस्म ह्िजेन्द्रोको मोझ्लीरामामिधः्सुघी॥। १९॥ 


वेद-स्मृति-सदाचार-दक्षःः सद्धार्मिको त्रती । यशस्वी नीतिमान्‌ शुद्ों निगमागम-पण्डित+ ॥१७॥ 
राममक्तः सःत्ञीकी लब्ध्वापिसप्कानसुतान्‌। भावात्रिवंशतां जात कमणः पूर्वजन्मनः ॥१८॥ 


_पुत्राभावं समासाद्य शोकातश्चाति विहल+ | नरकात्तारकः पुत्रोनोचेत्कोवांसमुद्दरेत्‌ू ॥१६॥ 
इतिचिन्तां समारुहम गत्वा भीराम मन्दिरम । उमौतौदम्पर्त नित्य॑ तेपाथेपरम॑ तपश॥रणा। . 


निश्चिलं हि मनः कृत्वा निराह्रेण नित्यश३-। भरीरामता (कं मन्त्र जप्त्वाकालंविनिन्यतुः ॥३१॥ 


एवं तयोश्र तपसा सन्तुष्टः भ्ीनिकेतनः । व्योमवाण्याअब्रवीद्रामो वरम्त्रहीतिशोभनम्‌॥श्श॥ 


तब्छुत्वातो वचोदिव्य॑- व्योम॑ज्ञातं प्रमोददम्‌ । जगदुद्धारक॑ पुत्रह्ययाचिष्टांततोह्य भो ॥१३॥ 
तथास्त्विति पुनः भ्रत्वा नमनन्‍तो पुलकान्वितौ | आजग्मतुग् हं स्वीयंमोदतोमक्तितपरों ॥२४॥ 


कुव॑न्तों यश्ञदानानि शण्वन्तौ भरीहरेः कथाः | पूजयन्तों सुरान्‌ विप्रानभोजयन्तौस्थितोगदे।२४। 
तस्मिनछले कलेभावान्मूर्तिमन्तोनिशाचराः | समजायन्त उद्दर्डाश्गोरण्डाश्यवनादयः ॥२६॥ 


नास्तिकाश्व॒महाधू्ताः -वेदमाग-विदृषकाः | देव-तीर्थादि हन्तारो मन्दिराणांविभज्ञका३ ॥२७॥ . 


घम्महीना सदादीना पापाचाराकुलामही | विमुश्वन्यभ्‌ घाराग्र ब्रह्यणः शरणंययों ॥२८।॥ 


“ गत्वातत्र _ सुरेशाद्राइत॑ चतुराननम्‌ | दष्टवाअवद॒त्‌ महत्‌कष्ट' वेपमानास्वक॑ परम ॥२६)॥। 


॥ ब्रह्मोचाज ॥- ँ 
किंकत्तव्यं सुराः ! यैन दुःखमुक्ताभवेन्मद्दी । इत्युक्ते ब्रह्मणिप्राह महायोगेश्वरः शिवः ॥३०॥ 
॥ श्रोशज्लर उचाय ॥ 


, भीराम शरणं यामःस्तृत्वा प्राप्य च वाञ्छितम्‌ | घरण्याश्र महाकष्ट क्ष॒यंकुस्मोह्मतंशयम्‌ ॥३१॥ 


॥ ब्रह्मोचाच ॥ 


. सत्यलोके३थवैकुण्ठेज्षीराब्योयत्रलभ्यते | तत्रगन्तव्यमस्माकंद्र तं निश्चिनुतांभवान्‌ ॥३२॥ 


 ॥ श्री शह्लर उवाच | 


तिषत्यसोदि सर्वेत्रब्याप्यमानश्वराचरे | ,तद्‌ विहीन॑ नवैकिश्वित्ध्धानज्वेतिमतंमम ॥३३॥। 


यथादार गतोवहिः साधकेन्वाल्यते मुदा |मक्तथाभक्तोस्तथारामः क्षमः प्रेम्णाप्रकाशितुम्‌ ॥३४॥ 


शझ्रोक्तवचः भ्रुत्वा साधुसाध्विति वादिनः । ब्रह्मादय बिक समता: ॥३५॥ 


, "॥ इति श्री जानकोनोथ शरणकतोौ भ्रोसदूगु 
श्री प्रमलताचररितामते प्रथमःसर्गः समाप्तः || 


पीता पीत चसन पीत॑ शय्यांसनादिकम्‌ । ऊध्व पुण्ड्राकितं पीत॑ सद्गुरु प्रणतो5स्म्यहम्‌॥३॥ * 


ईँ 


तुलसीदास शोभाह्य' यज्ञसूत्रंलसद्गजम्‌ | श्रीरासेति जपनन्‍्तं श्रीसद्गुरु' प्रणतो5छयहम्‌ ॥श॥ “ 
रवितेजः समायुक्त जानकी जयभाषिणम्‌। ब्रह्मानन्द/स्वुधौमम' सदूगुरु प्रणतो5सम्यहस्‌ ॥५॥ - 


भक्तातिन्न| सदामोद॑भवांव्येस्तरणेतरिम्‌ । श्रीमत्परमहंसं श्री सदूगुरु प्रणतो5स्म्यहम्‌ ॥ ६॥ 


बे सब्चिदानन्दवद् प॑ पूण चन्द्रनिभाननम्‌ | चोतयन्तं दिशः सर्वा: सदूगुरु प्रणतो३छ्यहम्‌ ॥णा। 
.._ काशीस्थ हजुमत्‌ पारवे वेष्णवा चारयभूपणम] (भरी) रघुनाथ प्रपक्न' श्रीसद्गुरु प्रणतो5रूयहम्‌ ॥८॥ 


मममम»क सामका >>>.- हल). ५+>+«»«म «अमल «»०ननकन, 
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(द्वितीयखग ) ( नमःप्रे मल़्ताये ) 'क्ज # ३) 


अथ ट्वितीयः सगारम्भः 


( संगलाचरणम्‌ ) 
॥ देवा उच्चुः ॥ 
श्रीराम ! हे रघुपतेअच्युत ! रावणारे ! राजेन्द्र | मद्र | जनतारण ! जानकीश ! 


वीरेन्द्र ! धीर ! भरताग्रजमभद्गमूर्ते ! दीनाः वर्य रघुपतेश्शरणागताःस्मः ॥ १) 
#शंभ्वक्ति-निर्गतहुताश-बिनाशकारिन्‌ ! अग्ने ! रवे ! पवन ! वारि ! धरण्यखण्ड ! 
आदित्यवंशजविभूषण ! फोशलेन्द्र | दीनाः वर्य रघुपतेश्शरणागतास्मः ॥२॥ 
सर्गान्‍्त-पालन-चणाम्बुजनेत्र ! जिष्णो | मारीच-रामशिरदृषणताटकारे ! 
बन्धो विधे ! सुरगुरो ! दनुजान्तकारिन्‌। दीनाः वयं रघुपतेश्शरणागताःध्मः ॥ 
स्स्वरूप ! करुणाकर ! हे. चतुरविशत्यात्मरूपधृगरिष्टविनध्शक्य | ॥३॥ 
यूयेश्वरीमिरभितोनिजधा म्रिसेव्योदीनाः व. रघुपतेश्शरणागताःस्मः ॥४॥ 
' सल्येश ! सर्वगत ! कर्मनिधे ! सुरेश ! सर्वेश ! शेष | शुभवेष ! विशेष घामन ! 
सिद्धः शिवोबर-वरेण्य शररंय ! पाल ! दीनाथ्वयं रघुपतेश्शरणागताःस्मः ॥४॥ 
जयः जयप्रदो जेता जीवनो जन्मदायकः । जगल्कर्ता जगदभत्ता जगतसाक्षी जगन्नुतः ॥दा॥ 
जय भ्रीसत्यलोकेशः सदासेव्यः प्रतापमान्‌। श/न्तः सिद्ध श्वरः सोम्यःसिद्धिदः श्ीनिकेतनः ॥७॥ 


“बीरोबरेशयको वन्युवरों विशोद्वहृश्पतिः । वेंदशो वेदमूर्तिश्व॑विद्या-बुद्धि-विशारद ॥८॥ 


स्वमेव भुबन त्राता व्वमेव भूमिभार हृत्‌। ब्रह्मा विष्णुः शिवस्त्व॑ंहित्वमिन्द्रस्त्वंदिशाम्पतिः ॥९॥ 
कालस्तवं॑ सवंपालस्त्व त्वमेवधर्मपालकः । ग्रहस्त्व॑ -विग्रहस्त्वंदि त्वहतेनात्तिकश्चन ॥१०॥। 
सर्वस्त्व॑ सबरूपस्त॑ व्याप्यमानश्चराचरे | त्वमेव पूज्यसे लोकैस्तुभ्य॑ नित्य नमोनमः ११ 
नमोलावण्य रूपाय श्री साकेत विह्यरिणे। सलीमिर्दिव्यरूपाभिः सेव्यमानायवैनमः ॥१ रा 
नमोअ्नन्तंस्वरूपाय. ज्योतिषाम्पतयेनमः । नमोनित्यं - परंघाम्ने नमोनित्यं सशक्ये ॥११॥ 
नमः पर ब्रह्मणेच. सवलोकेक साक्षिणं । नमः सद्धम्म रूपाय भवाय भयनाशिने |१४॥ 
सर्वानन्द॒ स्वरूपाय सब॑ कल्याणकारिणे । नमोनमः- प्रपत्नानाज्षनानामातिनाशिने ॥१५७॥। 
नमोदिव्य संवरूपाय - सवभूत स्थिताय च। नमो नमो नमोअस्माकक सर्वेषाम्पतये नमः ॥१६॥ 
इत्येतद्‌ बदतां तेषां व्योमवाणी वभूव ह | युध्मामिः सुप्रसन्‍नो$स्मि वर त्रतयथेप्सितम्‌ ॥१७॥ 


तच्छ .त्वा विस्मिताः देवाः कथयामासुराशुतत्‌ | कशष्ख्ेतद्विनाशाय वरोनोदीयतामिति ॥१८ा। 


खपरो. , भगवत्पादाम्भोजाननोनोमनश्रल्लेत्‌ । कथयन्तश्चते तत्र करवंद्धाः मुदास्यिताः ॥१६॥ 
तथास्त्बिति बचोदिव्यं सुश्र बुब्योमज पुनः | यथावः स्यात्‌ शुभ क्मप्र व॑ कुय्पोनसंशयः ॥२०॥ 


भवत्कष्टविनाशाय सद्धमसथापनाय च। लीला नाम प्रकाशाथ देवीं संप्रेषयाम्यदम॥रेशा . 


संजते व्योप वाक्ये ते देवाः संतुर/ मानसाः । संतोष्य घरणी तत्माञ जग्मुः ववनिकेतनम ॥२२॥ 


स्वस्मिन्‌ स्थानेस्थिताःदेवाः घरण्यपिंच सुत्यिता। सुप्तागमृग्यमा ण॒स्तेअन्वहंभ्ीमद्रेशशुममा रे शा 


इति श्रीज़ानकी नाथ शरणकृतो श्री सद्शुरुचरिताख्ये 
श्रीध्रेमलता चरिताझूते अन्थे द्वितीयः सर्गः॥ 


। “-“जलन्धरस्येत्थ: कक 
ल्तें० श्रीभेममजरी- 
(.(.-0. ७ 0 8॥9५8॥ ४व्वाद्याव (५0॥8००ा7 एॉंतां2606 0५ 6052ा7607॥ - . 
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४) . (उमश्रेसलतायै ) * ( सदूयुबचरिते ) 


 तृतीयःसर्गारख्मः 
( मद्गलाचरणम्‌ ) 


* बन्दे प्रेमलतां शरद्‌ विधुमुल्ीं . संततहेमप्रभां । 
श्रीसाकेत विह्यरिणीधरणिजाजानेः्प्रमोदाकुलाम । 
मुद्रां पश्नविधारिणी मघुरमामापण्चसंस्कारिणीं। 
श्रीशामेतिपपेश नाम निरतां भ्रीकेलिकुझ्े शरीमू ॥१॥ 


॥ श्री,साकेत बर्णनम्र्‌॥ 


यत्र # स्वणमयीभूमिः. कल्पइक्षेरनेकशः । बललरीमिः समाहिष्टेःफलैःपुष्पैविवर्द्धितेः ॥२॥ हे 
सौवर्णभवनैर्दिप्यमण्डपैमणिभूषितेः । स्थाने. स्थाने वेदिकाभिवांटिकासुमनोहरैः ॥शा 


लि की किके4५ अकाल । 
नं०१' श्री प्रेममझ्री,,:-जहाँकी ७ भूमि दिव्य सुच्णंणयी है, अनेक २ कल्प बृक्षोंके छपर दिव्य 
झमरलताओंसे तथा सुन्दर पुष्ष ओर फरललोंसे सुशोमित हो रही हैं | स्थान २ पर दिव्य: 
सुवर्णके ६-६ खणडके प्रासद-मन्दिर” बने हैं, तथा बाटिकाएं दिव्य सणियोंके मण्डप और 
चेद्काओंसे सुशोमभित हैं । सड़कोंके किनारे २ कव्पबृत्त रसाल् "आंम्र,, अशोक कदस्व, 


तमाल, नागकेशर आदिकी कतारें लगी हुई, जिनमें अ्मरवेलि, शमर लताएँ लिप रहीं हैं, 


सभी दृक्त हरे भरे फूले फरे पृथ्वी स्पर्श कर रहे हैं | उक्त आश्रादि ुत्षोंलं किसीसें छोटे २ 


फल किसीमें कुछ बढ़े और किसीमें सुन्दर पीले पक्के आम लटक रहे हैं । कोई बृत्ततो ऐसे . 


| हैं, कि .जिनडी प्रत्येक शाखाओंमें ही भिन्न २ प्रकारके फल, फूल, मण्जरी आदि लग रहे हैं | 
जिनमें बैठी हुई अनेक अ्रकारके शुक पिक सारकादि पत्षियां विविध प्रकारकी घाणीसे उस 


दिव्य स्थलको मंकृत कर रहीं हैं। कोईं कोर, तोते ऐसे हैं । जिनके सारे शरीर नीले हैं, 


... नं० २ श॥पेममजरी--& ै 
* दो०:शेप मद्देश न सकहि कद्दि सहिसा प्रझु पुर फेरि, वरणी किसि मैं संद्सति बुद्धि विषय की चेरि। 


नित्यधाम सियकेर यह सिथ इच्छू अजुकूल, सिक्ुरत विक्सतत कमल,सम सियरुख लखि सुख मूल्र॥ - 


(चो०) भी साकेत नाम तेहिं केरा | गार्वहिं श्रुति जेहि सुयश घनेरा। 
गऊ लोक के शिरो भाग पर । राजत श्री साकेत धाम बर॥ 
सब पर राजत केतु समाना। तेहि लगि श्रुति साकेत बचाना । 

.......  पीत वरन नभ जल थल रचना। श्रद्धूत अरकथ न कहिसक «चना ॥ 

५»: सरित तड़ाग सुभग वहु बागा । देखत उपजत श्रति श्रनुरागा।. 
2 साठि इजार सरित शुचि वंहहीं | दरश परस जिन्ह कर अघ दहहीं ॥ 
प्रान सरोवर सोह सुहाये। घाट मनोहर जात न गाये! 

- मणिमय जटित ललित सोपाना। मञ्ञहिं निर्भय श्रलिगण नाना ॥ 

. सरित तड़ाग़ सुभग बहु वागा। देखत उपजत अति अनुरागा। 

- 60-0. (4/५7॥0(७॥॥0 8॥9908॥ ५४व्वाच्वां48 00॥९०!०7. एछा0ा260 0५ ९527060०[ 


नी 


किक न, 2०.०० 


(तृतीयसर्ग ).. ( नमःप्रे मलताये, ) (५) 


कूजन्वि्कोकिलाब श्रगुज्जन्निभ्र मरेवरीं! ।. शीतल-मन्द-सुगन्धेश्र वायुभिवारिशीकरे |शा 


, जलजन्त्रैरनेकैश्राप्युद्रतैर्दिव्यकन्दुकै। .._. । मसुतान्दोलितामिश्रदोलाभि: ' समलझ ता ॥५॥ 


भामिनीभिश्र मम्तीभि्गायन्तीमिस्सुशोमिता | वीणा सदद्भश्भाद शाद्य गींतैस्सुगुज्ञिता ॥६॥ 
चाटिकासु सबस्साभिश्चरद्‌मिः कामघेनुभिः । दिव्यैः सुवर्णसोपानैः सरोभिमानसैबरा ॥७॥ 
दियुक्तससतिद्ा रैः कन्यक्रामिः सुरक्षिता । नानारूपाणिवै घृत्वाखेलन्तीमिमहोज्वला ॥८।। 
सूय्येन्दु-वायु-दहन-निज रैवेजितात्तिसा । देव्योयतः स्वरूपाणि चेषाघतुजचताः क्षमाः ॥६॥ 


ने - १किसीके पीले, फिंसीके लाल, किसीके काले किसीके' आधे शरीर हरे, आधे लाल, जो पके, 


रसाल, बड़े बढ़े आज्रफलोंके ऊपर बैठे हुए, चोंचसे फोड़ २ कर खा रहे हैं | भ्रमर बेलियोंसे 

सुगन्धित दिव्य पुष्पोंकी कलियाँ टपक रही हैं, पुष्प स्तवकोंमं मधुकर समूह गुज्जार कर रहे 
हैं। कहीं २ पर बड़े बड़ वृक्षों रेशमके हिंडोर (जूल्ले) लगे हैं, जिनपर दिव्य देवाजनाएँ भूला 
झूल रही हैं, कोई बजाती, कोई नृत्य ऋरती हैं,कोई गेंद उछ्छालती,कोई दिव्य हरिणिय्रोंसे खेलती 
तथा कतिपय, सणिसय सोपान निर्मित जलाशयोंपर विहार करती हैं । जहाँ पर शुक पिक 
सारिका राजहंसादि क्रीड़ा कर रहे हैं, तथा दिव्य पुण्षों पर अमरायली गुल्जार करती हैं, शीतल 
मन्द सुगन्धादि त्रि|वध वायु बह रहे हैं । भरनोंसे जल अ्रपात हो रहे हे, जहाँ पर छोटी छोटी 


* हरिणियाँ क्रीडा कर रही हैं ॥ जगह जगह पर जक्ष जन्त्रोंस जलके फुहारे उड़े रह्दे हैं 


तथा उसके ऊपर दिव्य सुन्दर २ गेंद शछल रहे हैं। बढ़े २ ऊँचे बृक्तोंम रेशमकी डोरी लगी 
हुई हैं, तथा झूले लगे हैं । स्थान २ पर वीणा, झदक्क, शह्ल, घंटादि वाद्य बजाती एवं सुन्दर 


रागिणियोंके छ्वारा . दिव्य गायन करती हुई, देव कन्याएँ विचरण कर रही हैं। 


वाटिकाओंम हरे सरे दूवां घास चरती हुईं, कामधेलु गण बछुडोंके सहित विचरण कर रही 
हैं। कुज्ज २ प्रति सुवर्ण सोपान विनिर्मि्त मान सरोवर विराजमान हैं, जहां दिव्य .नील-- 


दो० विकसेउ पक्ज रज्ञ बहु, गुक्षत मछुप अपार, लताभवन सो हहिं बिपुल, अलिगण क्ररहिं बिहार । 


नं०२ चौ० मारग सकल स्वच्छ बहुतेरे | दोड दिशि सुन्दर बिठप घमनेरे १ 
फूले फरे हरे लह्दराहीं। बिहर्यई ललना गण जेहि माही ॥ 
ठाम ठाम जल यन्त्र फुद्यरा ! चलत समय अजुकूल अ्पारा। 
मारगविमल सुगन्ध सिंचाये। दोउ दिशि “बेल बिटप सुहाये ॥ 
गलिनि गलिनि विरजा की धार | कल्प तरुनि को लगी कतारे। 
बन उपवन सर सरित सुहावन । श्रमल श्रनूप प्रोद बहु पावन ॥ 
विपुल कुझ् सुल्ल पुञ्ञनिपूरे। मणि दीपक राजत बहु रूरे। 
चहुँदिशि विविध विटप अमराई | विपुल जलाशेय वरणि न जाई ॥ 


:  दो० शअष्टादश साकेत के, चहुँदिशि राजहिं कोट, अति उतंग पठुतेजमय, सवधिधि अमल अखोट । 


एक एक फाटक पर सखो , तैतिस ततिस लाख, उमरमा सी राजहों, बदलहिं एफ ए 5 पाख ॥ 
कंचन के कोटिन भवन, विलग विलग चहुँओर,बने सुमग राजहि तहाँ अजिगण भ्रमित करोर 
पो० कश्बनन भवन जटित मणि सौंहत ।_ चित्रामणि लखि मुद्त मनमोहत | 
आंत विशाल किमि कहाँ उचाई। श्रदूभुत रचना वरनि न जाई ॥ 
मशणिप्य चित्र विचित्र अपारा। शोभमित भीतिनि विविध प्रकारा! 
केरिं बहु आज | मेरि शंख धुनि नोवत वाजें ॥ 
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हा है हे 


॥] 


जगा ... (नमप््रसलतायै) ... 7. ( सदूगुरुचरिते) 


ः पणप पुण्य न तत्रास्तो न चतुयु ग संभवः । न चापिलोक धम्मंश्र व्यवहारों न लोकिकः ॥१ ०॥ 
लक्ष्मणा कमला वाणी वाशिष्टी बिएजाइतःसत्यलोकस्स यस्यांशाद्‌ गोलोकाद्याः प्रतिष्िता॥।११॥ 
तम्सध्ये भवन दिव्यं 'कनका? मिधमुत्तमम । विद्य ्युझ्प्रमंशु अ्र माणिक्यादविंभूषितम्‌ ॥१२॥ 

* रक्त सिंहासन ततन्न भातिरामाभिराइतम्‌ । यत्रास्ति भगवान्‌ रामः श्री वैदेह्याकटाक्षितः ॥१३॥ 


: ईंषत्‌ स्मिताननः शश्वत्‌: किरीटकुण्डलान्वितः। श्याम पीताम्बर घरोनीलपञझनिमेक्षणः ॥ १७॥ 
- * पीतविन्दुयुतश्चापि प्रियायाः श्याम बिन्ढुना। रक्ञाभरण संयुक्तोदेव्न लोक्यमोहनः ॥१४॥ 


न्ञ््य््््् स्लप्य्य्स््स्लच्प्य्स्य्स््स्सम्स्च्स्म्ल्लल्लजल> लत ज्छ- १ श्णपयलणुटइपलतरककत: एशच्य्गकात पद ह्रभत्रा पर एदानाबहपूकत." 
नं ०(१) कमल, श्वेत कमल, रक्त कमल्न, कल्हार, कुझुद, भ्रादि पुष्प लगे हैं, जल पक्तीगण 


*  क्रोढ़ा कर रहीं हैं; देव कन्याएं विद्वार करती हैं | जिस दिव्य धामके चतुर्विक-चारों दिशाओंमें 
७२ सिहद्दार “भर्थात्‌ प्रत्येक्र. पूर्वांदि दिशाओंमें १८-१८ सिंहद्दार लगे हैं ? प्रत्येक द्वारपर - 
३३-३३ लक्ष देव-फन्याएँ श्री उमरमा, शची, शारदा,को मोहने .वाली विराजमान हैं, उक्त देव 
कन्याएँ ब्रह्मादि. देवग्ोंके रूप धारण कर क्रीड़ा किया करती हैं, एक २ द्वारसें ३९-१५ 


दिवस रक्षार्थ नियुक्त रहनेके अ्रनन्तर एक दूसरे द्वार पर इन सबोंका वििपय्यंय हो.- 


जाता है, 


-.  प्थांत्‌ बदुल जाती हैं। चहाँ पर सृथ्य॑, चन्द्रमा, वायु, आदि देवगयों क्ये आवश्यकता 
नहीं पड़ती, कारण कि उक्त कन्यायें ही.समग्रजञसार सूथ्यांदि देवगंणोंके रूप धारण कर - 
- ल्षेती हैं |- वहाँ पर पाप पुण्य क्ृतयुगादि चत्ुयुग, लोौकिक "ब्नत, दान, यज्ञादि घस्म॑, 


नं(२)चो० महल मध्य सुन्दर सर सोहत | निर्म_्त नीर घाद मन मोहत। 
डि :. सावकाश चहुँदिशि फुलवारी। लगी ललित बहुभाँति सम्हारी ॥. 


, एवं लोकिक व्यवहार, नहीं होते | वह घाम श्री लच्मणा, श्री कमला, श्री सरस्वती 


दो० विविध रज्ञ के जदित मणि परे भरोखनि जाक। कलश कंगूरा अमित शुचि शोमित सुखद विशाल. * 


दो० कन॒क भवन विख्यात जग राजहिंजहँ सियरा भ, तेहििकी उपमा योग नहिं अखिल्ध लोक सुरधाम 


. (चो०) पद्माकार सिंहाधघन चारू | लखिलाजहिं जेहि कोटिन मारू | 
तेहि पर सखिन सहित सिय सोह । बरने छवि श्रस कत्रि जग कोई ।। 

- ए.*इ पुरुष राम सब नारी। जहँ लगि दृष्टि परै तनुघारी। 
विरज्ञा-पार  द्योत अश्रनयासा। .सखी- रूप पावत जन खासा ॥ 


| 


दो० कोटिन भू-लीला-शिरी मंहारमा वह्माणि। सेवहिं सियपद्‌ कमल निद अखिलेश्वरि जिय जानि|| 


. चौ०) अश्रखिल लोक लोकप प्रगटावै। ईश्वर शर्म अनेक बनावै। 

- आपहि ब्रह्म आपुद्ी माया। बने एक ते रूप निकाया ॥ 

2 महलनि भौतर ते नहिं ,ज़ादीं। जिउफे पुरुष भाव मनमाहीं। 
: ... सल्ली भाव वारे -शज्ञारी | बसिमहलनि सेवहिं पियप्यारी | 
चन्द्र वर्दात मृगलोचनि रमणी। रमहिं रामसँग रतिमद दमनी | 

क कंनक भवन के चहुँदिशि घेरे। इनके सदन बने शुचिनेरे ॥. 
-दो० चन्द्रकल्ा श्री लचमणा चारु शिल्ा शशिभाल, हेमा, छेमा, याम्ुुनी, मंदनकला, 

*./_ (चो०) पद्मादिक गुणरूप निधाना। सियश्ष्वामिनि की श्रल्ीं सुजाना । 
ये सत्र यूयेश्वरी सयानी | सेवहिं दम्पति पद्‌ प्रण ठानी ॥ 

3 . चन्द्रकला श्री भरत सुनाना। चाइशिला जानहु हनुमाना। 
"* .. :- : नत्रह्विषणु शिव सुर मुनि भूपा। सेवहिं सियपद घरि अलिरूपा.॥| 
चर न 
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रसमाल। 


५22: 


& श्रीरास एवं पुरुषों प्रद्मायाः स्तिय एवं च, (पद्म पुराणे, पाताल खण्डे-) 


(दृवीयसगें)... .... (नमग्रेमलताब) “२ (०) 


वेदैश्शास्त्रैरवेद्योओसाबुपमाभिर्विवर्जितः । स्वेच्छाचार परः भीमान्‌ प्रसिद्धः पुरुषो&वरः-॥१६॥ 


संजायन्ते विलीयन्ते तह्मविषृु-महेश्वराः । यस्यांशादू यत्र चानन्ताः अल्माण्डाश सचराचरा॥।१७॥| 
परबह्मात्मको - मायापतिमक्तासिभज्ञनः । देवीमिर्दिव्यरूपामिः. स्व॒तश्रन्द्रकलादिमिः ॥१८॥ 
काश्रिस्सेवापरास्तत्र काश्रिन्दत्यपरायणाः । वीणा मद घंटानां काश्विद्‌ वांदनतत्पराः ॥१६॥ 
आरातिक्य॑ प्रकुर्वाणाः काथ्रिन्माल्यानकरे घृताशकाश्रित्ताम्बूलपात्राणिचामरानछुत्रकान्यपि॥ २०॥ 
काश्चित्सौगन्ध्य-वस्तूनि गन्धपुष्पोद्‌मवानिद्ि । करवद्धाः स्थिताः काश्चित्‌ भीसीतारामयोःपुरः ॥२१॥ 
स्नान शशज्ञारकश्ोपाद्वराख्य भोजनाहयम्‌ | शयनंकेलि हिंडोरों 'रासाख्यं शयनं शुभम॥२२॥ 
अश्स्वपिद्दि कुज्जेषु स्नानादिषुप्ृथक प्रथक्‌। यूयेश्वय्यों विराजन्ते तासांनामानिवैश्यण ॥२३॥ 

कमलाविश्वमोहिन्यों मन्‍्मथाख्याकलांत्मिका । विद्यर्ण्युभयाख्यादोप्रोक्ता ज्ञानंकलाशुभा ॥२४॥ 
तत/प्रीतिल्षता प्रेमलता श्री हेमवश्नरी । युगलाख्याप्रियाचेति युयेश्वर्य्योमुदाध्यिताः ॥२५॥ 
सर्वेश्वय्यों चन्द्रकला चारुशीला ह्य मे स्पते | वामे वामेतरस्थे भ्रीसीतारामयोंः पुरः |र६॥ - 
रागिय्यः-षट्‌ सुरागाश्च वाद्यान्येवाखिलान्यपि । स्वरूपाणि ग्रद्ीत्वावै उत्यगानपरायणाः ॥२७॥ 


. जायतेयन्र वैंगासः प्रमोदाख्ये वनान्तरे । तेषांनामानि हीमानि श्रद्भाराख्यं तमालकम्‌ ॥२८॥ 


कदम्बश्च॒ विद्रश्चाप्यनज्ञोनागकेशरः । पारिजातोरसालश्व॒ - चम्पकश्वन्दनं तथा ॥२६॥ 
विचित्राख्योह्मशोकश्चा रण्याण्युपवनान्यथ ॥ बन्दावनं _ यूथिकाच लव कदलीवनम्‌ ॥३०॥ 
चम्पाकुन्दं केशराख्यं वासन्ती सेवतीत्यपि । मागधीराज पुष्पाख्यं नेवारीति विराजते ॥३१॥ 


डिक ड्:ड:सकसससलकसनफक्फकफस नफसस ककसककफकईकफककसफ हर 


नं०(१) श्री सरयू, श्री विरजा आदि दिव्य देव नदियोंसे आदत हैं । जिनका नाम श्री सत्यलोक 


श्रीसाकेतथाम है । जो स्वभावतः एक श्री सीतारामजीके इच्छानुसार चत्त ते हें। मिनके अंशां- 
शर्से अनन्त गोलोक आदिका निर्माण हुआ करता है, उसके मध्यमें श्रो कनक भवन नामक. 


. दिव्य महल हैं जो अनन्त कोटिविद्य त्‌ प्रभा(बिजुलियों)के प्रकाशको भी तिरस्कृत करने वाले” 


अनेक पद्मराग नीलाभणि द्वीरे आदिसे वंने हुए हैं । 


नं०(२) नहिं तहँ कम धर्म दम ज्ञाना। योग यज्ञ नहि जप तपध्याना। - 
७. 
. जनम मरण नहिं रोग वियोगा | नहिं तहं पाप पुण्य कर भोगा ॥ 


नं० (३)चौ० केलि कुञ्न की श्रदूुभुत लीला। लखदिं नामरठेरसिर सुशीला। 
जो चरित्र मन वाणी पारा। कहि न सकत जेहि बदन हजारा ॥ 
दिखरावहिं कंद्दि कहि सृदु बचना | भ्रमित कोटि ब्रह्माण्डनि रचना। 

 सपावरण मेद. दिखराबें। कोटिन शिवविधि विपूणु बनावें॥ 


नं० (४) जठित महामणि कश्चन झूला । सब विधि सुद्रद प्रभुहि श्रनकूला ॥ 


- तेहि पर हरषि चढ़े पियप्यारी । चहुँदेशि छाइ रही इहरियारी॥ 
दिये परस्पर दोठ गरबांहीं । कूलत भरे मोद मनमाहीं॥ * 
'हरित »रगार सुशोह सप्ताजा | पहिरेउ नख-शिख सियरघथु राजा ॥ 
दोउ दिश पकरे ललना डोरी। देत सुपेंग बत्रिहंसि मुख मोरी ॥ 
नाचहि अपर भरी श्रनुरागां। सत्र विधि अ्रपन सराहहि भागा॥ 
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ते 


| 


(८) ( नम मलताये ) ( श्रीसद्गुरूचरितते ) 
पूर्वोक्तेप्वप्परण्येषु_ रासो७ हिंडोरकोन्बहम्‌ । सखीमिर्जायतेसाक जानकी रामयोघु दा ॥रेरा 
लानाख्ये कुझके स्नान॑ शज्लारेब्सोततोअ्परे | उपाहारस्तृतीयेचापरे -सुस्वादु भोजनम्‌॥३३॥ 
पञ्चमेशयन षष्ठे केलिभवति सवंदा | हिंदोलः सप्तमे रासोष्टमे वै शयन रहः ॥३४॥ 
रहस्याहैकदा षष्ठे कुज्जे 'भ्रीः प्रेमलतां प्रभुः। केलि कुन्जेश्वरी देवीं मत्काय्यांथभ्रुवंत्रजा३५॥ 
सत्पुत्नाथं तप: कु भौंञज्जीरामामिघेण्दे । श्रवतीय्य॑ भुवोभारं हृत्वावेदोक्तमुज्वलम ॥रै९॥ 
भ्रीवैष्ण॒वं पर धर्म्म - प्रभाव॑ नाम-रूपयोः । लीलाधाम्नोज॑गन्मध्ये प्रसाय्यांगच्छुसत्वरम्‌ ॥३े ७। | 
“िजपति-वर-वाक्यं संनिशम्याथदेवी, भियमथसुद्धाना वद्धहस्ताह्मभूस्सा ॥ 
* युनरपि युगलाख्ये पादपद्यो निपत्य, घरणितलमियेष ब्रह्मचर्य्या सुगन्तुम्‌ ॥३८॥ 
॥ इति श्रीजानकी नाथ शरणकृतो श्रीखदूश॒ुरू 
चरिते भ्रीप्रेमलता छु० चरितासते 
तृतीय! सगः समाप्तः ॥ 


छरास इति कथनेन दृष्टान्ताथ श्री चित्रकूटोकूबः रास महारामायणोक्तो व्यत्ते,, त्यथा- 
सुकूट पवेत श्र छोमणिकाशन ज्षकुट पर्वत अ्रह्ठोमशिकाश्वन चित्रितः। विराजते महादेवि भ्रह्मारुद्रादि जने महादेचि ब्रह्मारुद्रांदि . पूजितः ॥ १॥ 


मध्ये पवंतराजस्य बहु योजन विस्तृते |वनानि . नन्‍्दनादीनि निर्मितान्यक्ू तानिहि ॥२॥ 
मिरिः श्री चित्रकटाख्यो यन्नमन्‍्दाकिनीनदी । तयोम॑ध्ये सुविस्तीणस्थलं त्रिशद्धनुमित्म ॥१॥ , , 
धज्ुुपाकारसंयुक्त' घनुषोपरि संस्थितम्‌। एतत्‌ क्षेत्र प्रियतमे न कस्मैचित्‌ प्रकाशितम्‌ ॥४॥ 


८ 'रतसिहासनासीन। श्रीरामः प्रिययासह । विराजते वरारोहे सखीभीरास तत्परः ॥९५॥ 


सप्तावरण संयुक्त मन्दिरे रत्नभूषिते | पब॑तस्यान्तराले ने विह्धर' कुछते सदा ॥३॥ 


प्रधभावरणे चन्द्रकला चाइशिलादयः | श्रीस्धाकेतविहारिण्योभजन्ति ध्यानतत्पराः ॥०॥| 


द्विवीयाचरणे नित्यं रमोमा वेद्मातरः । महेन्द्राणि समायुक्ताः सेवन्ते जानकीपतिस]।८। 


नं० (२) जातिवर्ण नहिं आभ्रम चारी। वेद पुराण न इन्दुतमारी | 


कोटिन मवन विशाल सुहाये । जगमगात नहि जात सुहाये॥ 


नं० (३) कब्रहुँ राम कृष्णादिक लीला। दिखरावहिं सन्न सखी सुशीला। 


कब॒हुँ दिखा4ंहि दश श्रवतारा | जेहि लगि भयेठ सो चरित उदारा ॥| 
कबहुँ उगावहिं कोटिन भानू। कबहुँ करहिं निशि तिमिर निधानू । 
महा प्रलय कहुँ करि दिखराव। क्षणमह कोटिन अण्ड' वनावे | 


दो० फबहूँ दिव्य प्रककृत कबहुँ अक्नत अकथ सुख्याल,करहि अली आचरज भय अवल्ोकहिं सियलाल॥ 


23 नें (४) बोलहिं चातक दादुर मोरा। श्याम घटा छाई पहुँओओरा। 


कोकिल कीर सुबोलहि बानी। गदल्जहि मधुप श्रम्तितं सुखदानी ॥ 
. हरित भूमि राजत चहुँश्नोरी। सुघमा देरि होत मति भोरी-। 
छाई लता तदनि महि डारी। फूली फरी कुकी सुखकारी ॥ . , 
चमकहि तड़ि त बलाहक बोलहि | बकनि पाँति जहँ तहँ नम डोलहिं | 
भरना भरहिँ भामिनी गावहिं। नाना विधि -बाजने बजावहि ॥ 
उप्मा ऋूलन कुल सुकेरी। जानहिं सोइ सपनेहूँ जिनदहेरी | 
दो० मींगुर शब्द सुनावहीं, उसढ़े नदी तत्ञाव, बादर धावत फिरत्‌ नय्न कम रस बरसे भाव | 
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( चतुर्थंसर्ग ) | ( नमःप्रे मलताये ) यु ( & ) 6 


( अथ चतुर्थः स्गारम्भः ) 
( तत्रादो मन्नललाचरणम ) 


नीज्ास्भोजद्ला सिरामनयनां नीलास्वरालड्डतां, 
शयामाज्ञीं द्विभुजं प्रसन्‍नवद्नां विस्मेर विस्वाघराम | 
कारझुणयास्ततवर्षिणीं हरि हर त्रह्मादि भि घेन्द्तां-- 
वन्‍्दे भक्तजनेप्लितार्थफलदां रामप्रियां जानकीम ॥ 
( प्रन्थक्रमः ) 
देवीं प्रेमलतरं पद्मामागच्छान्तीं विचाय्य हि || शोमना घरणी जाता फलेः पृष्पैविवद्धितेः ॥१॥ 
गुअन्लिभ्न मरेर्दिव्येः कुजद्मि मु खरैः खगेः । शोभनैनिंमलैवातिः . शीतमन्दसुगन्धिमिः ॥२॥ 


 कतृतीयावरणे सर्वे बह्मा विष्णु महेश्वराः। सखी रूपधराः नित्य सेवन्ते रघुनन्दनम ||३॥ 


प्तुर्थाव रणे सवा; गंगाद्या/ सरितो5निशश्न्‌ | दिव्य रूपधराः सवाः दिव्याभरणभूषिताः ॥१०॥ 


जाह्नवी य्ुना चैव नमंद श्री सरस्वती । कावेरी सरयू पुण्याभीमा भागीरथी ठथा ॥१॥॥ 
' गण्डकी चन्द्रभागाच वथा वेन्नवती शुभा। ससागराश्व सरित' सस्धीरूपाः समाययुः.॥१२॥ 


पुल्लस्थ्यः पुल्रहोव्यासः विश्वामिन्नो 5ह्षि राभ्गु!॥ ऋषिसिर्दिव्यरूपासिः पत्नमावरणेस्थिताः ॥१३॥ 
व्यासः पराशर। अज्ली वशिष्ठोनारदोउन्रिजः। सखीरूपधराहतत्न पष्टावरण संस्थिताः ॥१०॥ 
विमल्ञा सुप्रभाचेवकान्ता कान्तिमतीशुभा । पुतास्तन्नविद्वारिण्य/ सप्तमा वरणेस्थितः ॥११॥ 


काचिदू वादयते यीणां दक्ष चतथापरा | काचित्तात्ल॑ प्रयति काचिद्गानं करोतिहि ॥१ ६ . हे 


काश्चिन्नृत्यन्ति चापणेभामिन्यः प्रमविहज्ाः | मण्डल संप्रकर्वायास्तन्न छीड़ास्यक्षेशमे।|।७॥ 
मन्द्रपादप पराग विषिक्तमत्तः , भ्द्भावलीमिरदितैथ महाप्रमोदेः  ॥ 
संसेवितं प्रमदद॑सुमरालमाल मझ्ञीरनिः स्वनचयेः परिमृद्धगीतम ॥१८॥ 
जत्यन्ति दिव्यवनिताः परितो विवद्धरल्नाबली लक्षित मात्वर वेदिकास ॥ 
प्रामुघहास परिपेशलवक्त्रचन्द्र-पीयूष-पान-परिहृत-कुरज्ञ नेच्य/ ॥९१श॥ 
श्रावद मौक्तिफ मनेहर लोकमाला संशोमितेषु बदनेषु पुराज्षणानामूु॥ 
दिंव्यन्ति गात्र शकलानि शुभा।न तासां कल्लोलराजिषु मुखानि सकु छू मानि ॥२०॥ 
उत्यत्कपोलतटकुन्तल-कान्तिभानो भक्ताभमजन्ति._ भगवच्चरणारविन्दम्‌ || 
भी रासनास निरताः परितोविशुद्धा: त्रक्मे शविष्त[ु-परिसेवितमात्मरपम ॥ १९॥ 
कान्ति कीर्तिगणकीतनजातमोदास्प्रोच्चस्वरेण  जयशब्द मुदीरयन्ति ॥ 
, वाचामगोचरमनन्त  विभूतिपूरामानन्द घामभगवत्पदम हितीयम॥२१॥| 
( मद्दारामायलम्‌ ) 


नं० २ जं० २. राजहिं ललना गण तेहि माहीं। इन्द बन्द सिय राजहिं ललना गण तेहि माहीं। बृन्द बृत्द सिय की भुज छाहीं। 


जब जब चरित करत प्रभु नाना। भक्तत्तिहित हियरामसुजाना ॥ 
घर डर 
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न्‍ ( नम/प्रेमलताये ) .. ( संदुगुरुचरिते ) “ 
शकुनैविविचैनित्यं वर॑ काल॑ -सुशोचतः । ब्रताचारयुतौचोयौत्थितो - सद्वम्मंतत्परों री 
इृष्टवा सुशोभनां वेलांदेब्याः गर्मप्रविश्य चः | दम्पत्यो मुं द मातन्वन्तीसा प्रेमलतास्थिता ॥४॥ 
सगरभा सा ततोदेवी संस्मरन्‍्ती हरेवरम | परोष्फुल्लमनसापत्युअक्रे सद्स्ममन्वहम ॥३॥ 
वसु-द्विनन्‍्दाहुमिते . सुबष भीवैक्रमीयेयशसश्र रारः | 
गे पीरह्य वीरस्य महोज्वलस्य सद्घामिकस्यापि सुदानिनश्व ॥५॥। 
प्राइड ऋतौप्रौष्ठपदेडसितेसद्मेरोहिणीमेप्य रोद्िणिये | 
ग्रदेषुसवैषुचसद्धतेषु सीतामिधा देव्यजनिष्ट वालम ॥७ | 
.._ सुशोभनोलुल्ल मुखारविन्दं दृष्ट्वा कुमारस्य महद्विचित्रम्‌ | 
द तेजोयुत सदृविधिनाथ मोजञ्ीरामोह्मकार्षीन्‍्नवृजात कम ॥दा| 
गंवान्नभूं स्वर्विनिर्मितानि दाननिप्रादात्खलुयाचकेभ्यः ह 
संपूक्यदेवानथ भूमिदेवान्‌ पित असर्वानकुल पूजिताँरच ॥६॥ 
मुदंदधत्सदशमे दिने स्ववालस्य नामापि दधार भद्गम्‌। 
भ्री वालरामेति सुशोभन सचक्रेसुकर्म्माणितदुत्तराणि ॥१०॥ ' 
सर्वेडपितन्मण्डलवासिनोये  वालशझ्तं॑ ददशुरेकवारम्‌ | 
द देवातारं॑ हापि मन्यमानास्तत्तेजसातेमुमुहुव रेण ॥११॥ 
- पिताहिं निर्माय सुजन्मपत्रं वांलस्य शीघ्र गणके विचित्रम्‌ ॥ । 
दृष्ट्वाउदूभुतं लक्षणमस्य विष्णोवंचश्च संस्मृत्य मुदं दघार ||१२॥ 
ससिद्धवालोइसि सुवाल बृन्देः संक्रीड़नाथ त्रजतिस्मनित्यमू्‌॥ |, 
विद्यामिलाषी धनुषश्च मल्लस्याचारयुक्तः खलु कंदुकानाम्‌ ॥१ ३॥ 
द्रष्ट्रच पौराः कुशलं सुबीरैर्वालिः सदैनं परियोजयन्ति ॥ 
सम्यग जितं चापिविलोक्य नित्य मिष्टात्रपानै? परितोषयन्ति ॥१४।। 


स्का _नं० (२)! तत्र तन ते घरि रूप श्रनूपा | प्रगठहिं सज्ञ सुरुचि अनुरूपा । 


शुरु पितु मात बन्धु परिवारा। वनहिंसदा दासादि अपारा॥ “' 
लीला करहिं भ्रमित तन धारी। शलना सियपिय सुरुचि निहारी । 
खग मृग भूषण वतन सुवासन । हय गज घेनु रथादि सुखासन ॥ 
अमित रूपघरि अलिंसिय पियकी । जुगंधति रहहिं सदा रुचि जियभी | 
है के आनंद अकथ अतीवा | जानहिं रसिक न प्राकृत जीवा ॥| 
सदन सदन सुर तर सुरगाई। आलिनि के सुख बरणि न जाई । 
* कुल कुज्ञ महँ सिय रघुराई ।निवसहिं एक एक टिग सुखदाई | 
भुण्ड कुण्ड मिलि कोत॒क केली | करहि विविध विधि नारि नवेली। 
; आलिनि कर आनन्द अपारनि। कहिन सकहिंश्र ति शेष हजारनि॥ 


2  दो० काम्रघेनु चिन्तामरणि, घरघर सुरतर राज|सुर दुल्लंभ सुख करहिं अत्ति पुरहिं सकल मनकाज |” * 


हा ( “बृद्दद्‌ उपासना रहस्यम” ) 


अमशममभा उमर मम» | >वम-न+ा-क >व्वममबक्न्म ऋन++-न. 


| 


00-0. पाप 8#9एव॥ ५व्वाव्या8 00॥9००7. एछांद्रा।260 0५ 65760 


जन 


आह 3७ व ६ ७ ४०38-22 
अ िक आ 
+ 


. आजन्मनोश्ध्यादभुतमाशुशक्तिं धर्मानुरागं निगमागमेघु ॥ 
काव्येषु सड्मंयुतेषु सत्सु दृष्यवाअ्वतारं हृदि भेनिरे ते ॥१५॥ 

पिता च वालस्य चकार कर्म॑ यशोपवीतादिकमाशु तस्य ॥ 
सिद्धस्य विशस्यमद्दोज्वलस्य भीलाल वालस्य निजात्मजस्य ॥१६॥ 

दत्वासुवाले सकल॑ स्वतेजोहित्वा ययोतजनकश्शरीरम्‌ ॥ 
भीसत्यलोक॑विमलं सुरम्यं पद्माश्चितो पग्चगतिद्धान:॥॥१७॥ 

माता च शोक प्रचुरंदधाना चकार कम्मांणि तदुत्तराणि ॥ 
ससिद्धवालो<5पिच पैतृक यत्कृत्य॑ सरोकरुप्त चकार योग्यम्‌ | १८) 


॥ इति श्रो जानकोनाथशरणकृतौ आरी सदूशुरुचरिताख्ये 
श्रोप्रेमक्नता बु० चरिताषटते चतुर्थंसगःसमाप्तः ॥ 


हा 


बन“ -वी३० ०-२० 


;, 6 
( पशञ्चमः सगेः ) 
....._( मन्नलाचरणम्‌ ) 
बच्चाहु पिज्नेत्॑ कनकमयलसत्‌ कुएडलेः शोभनीयं-- - 
सर्वापीदाधिनाथं करतत्न विध्वतं पूर्ण कुस्मंदढ़ाडम । 


भक्तानांमिष्टकाय्य विदृूधति च खसद्‌(सु प्रसस्नंहरिशं-- 
त्रेलोक्य आणकाम सकल सुविगतं रामदूतंनमामि ॥ 


( प्रसन्थक्रमः : ) 


पितुरनन्तरमम्बयुत/सुधीबु घवरेनिजगोत्र  कुडममकेः | 
न्यवसदेत्य हरेश्शरणान्तिकंसह«दैवसहिष्णु रसो शिः ॥१॥ 


* एकस्मिनदितसे माता गणकेनास्य कुयबडलीमू | दशयिला शुभान्यस्या+ए्छुद्यान्यड्ितानिहि )२॥। 
. सम्यग्‌ विचार्य्य देवेशश्चित्रंमत्वामह॒दह्न॒द्‌ । संभाव्यतेअ्वतारो3्यमिमिति होवाच तां प्रति ॥श॥ नम 


यदि सप्तदशाब्दश्न त्रिंशत्‌ क्राम्येद्यंशिशुः | पूर्ययुषंधमावाप्यमहषित्व॑ ब्जेदू अ्रुवम्‌ ॥४॥ 


लब्ध्वाणगद्‌ गुरुखश्न जीवान्‌ सत्तारयिष्येति । सिद्धानाश्मइषींयांग्रहात्सन्यत्र सुस्थिताः |) _ 
तच्छत्वाइल्पायुषोयोगं बालस्याद्‌ भुतकम्मंणः | शोचस्त्युपायं पप्रन्छुकंशान्तिभविष्यति ॥६॥ 
: दैवश्ञप्राह. बालश्चेद्‌ भगवरूक्तिमाचरेत्‌। तदा योगो विन: स्माब्छौहरेः हि जा . हे 


प।(50५0 3॥99५व॥ '४व्वाववा33 (0॥8७०॥०7. 07264 0५ 8७०॥6800॥ 
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हु 


( डे ) । ( नमःप्रे मलताये ) ( भ्रीसद्गुरूचरिते ) 


भ्र॒ त्वेदं बचन॑ तस्य मातरं वहु दु/खिताम । बस समर क झहता णन्‍श्वचयाबाओोमावद्भहिवदुवििय ना 
सतां सज्जञाचसालस्या तेनोक्नो स कुमारकः | संतोष्य मातरंशीघरमन्वेष्ठ सदूशुद हरे ॥६॥ 
- भ्रीहरेःकृपया भीमदूबलदेवामिर्थ गुरुम | प्राध्यतस्मै निज॑ इत्त कथयामास गहरे ॥६०॥ । 
महात्मापि भविषूषु च बालंदष्ट्वाविचा य्यहिं । सीतारामेति सन्मन्त्रनामाख्य प्रादिदेशह ॥११॥ 
तन्नस्थं भीहनमन्त॑ चोक्त॑ मन्त्रमहनिंशम्‌। संभावमितुमेकान्ते प्रैरयद्मालमद्युतम्‌ ॥१२॥ 
बाल: भीवालरामोअपि सीतारामेति नामकमू। संभावयन्‌ स्थितस्तत्रहनूसन्‍्तमहनिशम्‌ ॥ १३॥ 
'शादशाब्दाब्मको वालो नियम स॒ चकारह। नास्नःपाठस्यसस्संगल्यापि तद्शनल्य च॥१४॥ 
आगत्य प्रत्यहं तस्मादेकवारं' सुभोजनम्‌ | कुर्वनस्वनियम झच्छंच काराक् तसिद्विदम्‌ ॥१ १॥ - 
* दिनैकस्मिन्‌ गुरु प्राइसदृविद्यां पाठयस्वमाम्‌ | तेनोक्त सिद्धिदेद्वारे प्रवेशस्तावको$स्तिह्टि ॥१९। 
विनाय्येवं हनूप्तन्तं प्रायनां पाठनाय सः | चकार मनसा वाचा कर्मणा विधिनाअन्वहम्‌ ॥णा 
परस्मिन्‌ दिवसे शुद्ध मद्जले मद्जलाहये | ब्रह्मचारी स्वरूपधूग्‌ हनूमाल्तत्रचाययों ॥ १८) 
उध्वंपुयड्रः दधदूभाले. तुलसीमालिकांगले | पीतवस्त्रैयशस्‌जैश्शोमितं पुस्तक फरे ।:१६॥ 
दृष्टवा .तेजस्विनं पादौ प्रशिपत्य च सादरम्‌ | मन्यमानो हनूमन्तं वालो मोदंसचासवान्‌ ॥२०॥ 
ब्रह्मचारीस तम्मूर्ध्नि संस्पृश्याशीबंचोत्रु वन्‌ | अत्रवीत्‌ शोभनं वाक्यमग्मृस्‍्वाग्वपाठित॒म ॥२१॥ 
नोचदू त्र यास्त्वमन्येम्यस्तदाह मज्धले दिने | तवान्तिक समागत्य मध्याहें पाठयाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
तच्छू त्वा विस्मयाविष्टः प्रणिपत्यच सादरम्‌। स्वीकुवंनस पपाठासोरहः पाठेनचाखिलम्‌ ॥२३॥ 
प्रथमे वा परे वापि तृतीये मद्भलेहि सः | पुस्तक॑ पाठयामास स्वरादीनां गिरथिने ॥२४॥ 
चतुर्थ मज्ञज्षे रामायण चानीय सादरम्‌ | पाठयन्‌ सुन्द्रंकाण्डं दिव्यश्वदत्तवान्‌ वरम्‌ ॥२४५॥ 
, भूयास्त्व॑ पणिडताधीशोहामखिले निगमागमे | रामायणमिदं ऋर्स्न॑ बेत्स्यसीतितरवीम्यहम्‌ ॥२६॥ 
भ्रीयमनामतः कृत्स्नां सिद्धिप्राप्यसुव,ज्छुतम्‌। सत्‌कवित्वं प्रयाहीति चापरंमद्बचः श्यणु ॥२७॥ 
तच्छू त्वाशोभनंवाक्यं मोददं शान्तिदायकम्‌ | तत्पादों प्रणिपत्याह पाहि पाहदीतिमांसदा २८ _ 
वालमाभाष्य सद्वीरोहनूमानू, मक्तवत्खलः । श्रन्तदघोसवालोअपि सुमनाः णहमाययों ॥२६। 
नामरटन्‌ सत्यमनाः रामहरे! प्रेममजन्‌ । वीरमणेभूंरि पुरः सहायमवन्मोदयुतः ॥३०॥ 


( इति भ्रो सद्सद्‌ गुरुचरिते श्रौप्नमल्ता 
४...  घरितासते ५ सगेः समाप्तः |). 
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आय जाए तमाम 


( घछ्टलर्ग ) ( नमःप्र मलताये ) ( १३ ) 


( षष्ठ: सगेः ) । 
( मज्नलाचरणम ) 


वामेभूमिसुता पुरस्त हनुमान एष्टे सुमित्रासुतः । शत्रुष्नोमरतश्च पाश्वंदलयोवाय्वादिकोणेषुच || 
सुप्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्तारासुतोजाम्ववान|मध्येनीलसरोज कोमलरुचि रामंभजेश्यामलम]। 
४ ट ( अन्थक्रमः ) 

“चरित-नायको बालकध्ततो,, रह सिसोह्ामभून्नामतत्परः ॥ 

पवन-नन्दनाग्रे बसन्‌ सदा,, नियमसंयुतोगतविकारकः ॥ १॥ 
नामानों स्वर्णकारों गोपालनन्दकिशोरकों | आस्तान्तत्मिन्‌ शुभेग्रामे निजकर्म विशारदो ॥२॥ 
घनिनां महतां स्वर्णराजतानामनेकशः । अ्लझ्लाराः सुनिर्मांठमायान्तिस्मदिने दिने ॥३॥ ' 
एकस्मिन्दिवसे चौराः हालझारस्य पेटिकाम्‌। जह स्तेदुष्ट कर्माणोविपस्मूलं प्रदायिकाः ॥४॥ 
शोकार्त्तौं तो समागत्य कथयामासतुः स्वकम्‌। कष्ट चरित्रनाथं श्रीसिद्ववालं विघानतः ॥५॥ 
ताभ्यां प्रोवाच भ्रीरामनामप्र म्णाज््यहं मुदा | हनूमन्तं श्रावयस्व तदा सर्वेहिप्राप्स्ययः ॥३॥ 
इति तदचनं भुत्वाज्यहं : श्रीरामानामकम्‌ । अद्ञनीनन्दनाग्रेतों आवयामासतु मुंदा॥७॥ 
तस्येंअह वीरेंभद्रस्थ प्रसादात्तस्कराश्चते | राजवृतैस्‍्ष्ताड़िताश्चददुः सर्वाह्तश्ययत्‌ ॥ा। 
प्रसन्‍न वदनों चोभों पादयोः पेततुस्तथा । सिद्ध वालस्य तौ दिब्यं शरणश्वभूवतुः ॥६॥ 
तस्मादारभ्य तो भीमद्‌ रामनामानुकीत्त नम्‌ । कुठम्बिमिस्सहस्ताख्येः कुवन्तो नामजापको ॥१०॥ 
महात्मनां सतां सच्चात्‌ दिव्यांमक्तिश्नप्राप्पतों । सदामोदान्वितो लब्ध्वा हरे्घाम नननन्‍्दतुः ॥११॥ 
काशीनाथ इतिख्यातोद्विजश्शास्र विशारदः । तस्मिन्‍्नेवशुमे ग्रामेह्मासीत्‌काब्यगुणान्वितः ॥१ २॥ 
मुग्घो वालस्थ सदूभावे छुन्दसांस्वनासुच | सुविचारेघु ' बैतस्‍्य चरित्ननायरुस्य सः ॥१३॥ 
समस्याञ्च इढांदत्वा तूर्ण प्राप्यसुपूर्तिकम्‌ | मनस्य॒हर्निंशं . चित्र प्रयातिस्म दिने दिने ॥१४॥ 


. सुविचार्थ्य दृढ़ दिव्येडदूसुते तस्यचकर्मणि । देवानामवतारं त॑ं मन्यमानों मुदास्थितः ॥१५॥ 


दुष्टेनेकेन केनापि पुणिडतस्सदू गुणान्वितः। परस्नीगमनस्यैव लाअछुन॑ प्राप्पनीतिगातू ॥ (६॥ 
भवनादूमयमीतो&सी वालस्य शरजणंययों। तमूचे बोधयन्‌ वालो यत्रसत्यंजयोश्रु व ॥१७) 
माखिदत्वश्नभीरामनाम नित्य जपत्वहिं। तथाकतेसदुशेहिभूल्योन्मत्त: स्वमाषितम्‌ ॥१८॥ 
असत्यं स्व बचःकुरबन, न्यायाघीशायवोधयन्‌ | शरणंहथाययो तस्यपणिडितस्यमहात्मनश ॥१४॥ 
परिडतो पि महसित्रं मत्वाभओोरामनामकम्‌। जप्त्वाप्राष्यपशंसिद्धि लेमे भक्तप्रसादतः ॥२०॥ - 
राघालाज्ेन विदुघा प्रार्यितस्सतदुत्तरम्‌ | ददातिस्मद्दि तेनासों तुशेयातिस्मनित्यशः ॥२श॥ 
निजबृत्तिसु सम्पुग्धं घनिकश्वसुद्शनम्‌ । भाव भीरामनाम्नश्चा5दिश्यानन्दसदादह्नदि ॥२२॥ 
योगमभ्यस्यतदूबत्ते सुविशो<भूल्महात्ममिः | पठित्वातत्रणीतांश्र ग्रन्यान्‌ रामायणादिकान्‌ ॥२३॥ * 
कथाश्वकथयित्वा सौरम्याः रामायणस्थ च। मानसे बिदुषां चित्रंघत्तेस्म कृपया हरेः॥२४॥. 
सुविद्वांसश्रते चापि. हनेनेवेतुसस्कथाः | कथयामासुरानंन्‍्दादू वार वारं प्रयलतः ॥२५॥ ४ 
'. इति भरी जानकी नाथ शरण छूतो भी सदूय॒ुरु- 
चरिते भ्री श्रेमलता चरिता झते- 
: षष्ठः सगे समाप्त 
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[ सप्तमः सगे; ] 
मड़ला चरणसम्‌ 
श्री राम हृद्यानन्दं भक्त कटप मद्दीरुदम्‌ । 
अभय घरदो दोभ्याँ कलये मारुतात्मजम्‌॥ 
के परक (अस्थक्रमः ) 2." 
एवं दिनान्यगमयत्‌ श्री रामेति- जपनसदा | सदाचार रतोदिब्य॑ कुवन सत्सद्धक शुभम ॥१॥ 
'शतमष्ठत्तरंप्रेम्णा श्रीमद्रामायणस्यहि | नवाहिक . चिकीघु श्वाल्यायुघोयोगमासवान्‌ ॥.4॥| 
प्रवाहिका-रुजं लब्ध्वा सक्थिमात्रं स्थितश्नसः । कुंत्यं च देहिकंसवं स्वेनैवापि चकारह ॥३॥ 
सन्तोष्य जननी बदां निजदुःखेन ढुखिःताम्‌। श्री रामेति- परैमन्त्रेहनूमन्तं न्यवोधयत्‌ ॥४॥ 
' तच्छूत्वा वीरमंद्रोडपि “बलदेव”.स्वरूपघुक्‌ | समागत्य च तत्पाश्व शिरःस्व॒श्याअवीद्चः ॥५॥- 
वत्स ! तुम्य॑ प्रसन्नोईस्मि भद्र वस्वंगतामयः । विस्मर्च॑व्यं न श्री रामनामाह संत्रजान्‍्यहम्‌ ॥॥| 
इत्युक्त्वा तारक बह्मपन्त्रं द॒त्वा.त्रवीद्‌ वचः | गुरुणा लप्स्यसे सम्यक्‌ ततश्रान्तर्दघे पुनः ॥७॥ 
वासरान पत्मपान्‌ पश्चात्रिस्‍जत्वानिजंबलम्‌। सम्प्राप्य दशनायश्व बलदेवमुपाययों ॥८। 
_ बत्त तद्खिलं तस्मै गुरवे प्राह सादरम्‌। विस्मयं परम लब्ध्वा श्रीगुरः प्राह त॑ प्रति ॥६॥ 
स्वत्सकाशंनगतवान्‌ जानामीद॑ नचाखिलम्‌। घन्योसिरक्षितोडईसि खंभद्ग यइनूमता ॥१०। 
* ज्ञीवन॑ सफलंमन्ये त्वदीयं रामनामतः । तस्मै चेल्यमिघायासों श्रीरामे त जपन्स्थितः॥१ १) 
प्रणिपत्यगुरु वाक्य भुत्वातत्र गुरोमुदा | जाताहूलादोन्यवात्सीत्स गत्वावै स्वग॒हंशुभम्‌ ॥१२॥ 


बृद्धायाश्च जनन्याश्च मनस्तीर्थाटनात्मकम्‌। विज्ञाय चम्रस्मेतरीय॑ ह्यनूपनगरंययो ॥१३॥ 
* क्राशीनायस्यविदुघोभवने संस्थितो मुदा | भ्रीमद्भागवतीवार्ता सत्सज्ञस चकारह ॥१४)_ 
इरिद्वारं जिग्मिषुश्व महामारी भयाद्‌ ग्रहम्‌। सम्रातृकस्समागत्य जपन्नस्तिस्म नामकम्‌ ॥१५॥ 
ए+स्मिन्‌ दिवसे माता मुक्तास्वीयं शरीरकम्‌। जगाम भुवनदिब्यं श्रीसाकेतं सुशोमनम्‌ ॥१६॥ 
आजन्मनो हरेस्साक भाव॑ *»गारकं-वरम्‌। दघत्स पदञ्चकेशांश्च पीतत्रासांस्यतो3न्च॒हम्‌ ॥१७॥ . 
* ज्ञौरकममयान्मातुर्दाह  संस्कारमन्तिमम्‌ | नाकृत्वा3्कारयह्‌ गा प्रसादेन कुठम्बिना ॥१८॥ . 
दि कारयिंत्वाचतच्छोड' मोजयित्वा दिजान्वरान्‌ | स्वीय वित्तद्बतत्‌ सर्वे' कुटम्बेभ्योह्मदान्मुदा ॥१६॥ 
 विवाह्यय प्रयक्ाश्च कृतास्तेनिष्फला ययुः | ह्ध्मे भ्रीमद्देष्णवाय श्रीरामनाम सेविने ॥२०॥ 
- श्रीयामशरण लब्धु निगत्य ग्रामतों वहिः । पोव स्थान समागत्य भीरामेति जपन्‌ स्थितः ॥२१॥ 
द बीरमद्र हनूसन्‍्त॑ आावयन्‌ रामनामक्म। भरीमद्रामायणश्चापि तपः कृच्छु चकार ह ॥२२॥ ' 
+  अघ्तुत्वा वाचंयमत्वं स कुवन्निद्रियनिग्रहम|। निराहारत्वमासाघ “मासानन्‍्तं विनिनाय हि ॥२३॥ 
.. कदापि विल्वपत्राणि दूर्वाश्चापि यदा कदा | निम्ब॑पत्र्कन्दं वा भुक्तानामपरो5भवत्‌ ॥२४॥ 
.. : अमन्‍नुपत्कायां स दासान्त वल्लभाहयम्‌ । महात्मानमुपागत्य - नत्वा$तिशटत्पुनस्ततश ॥२५॥ 
.. स्मरन्नित्यनाम जनकतनयेशर्य चतया। मुदाह्माचारय्येण विहित नियमोनाम- जपताम्‌ ॥ : 
..... मिताइरेणासों जितरस विकारोह्महरहोअ्नुरक्तोइ्भूल्नाम्नि विगतदशदोषस्सुमनिमान्‌ .॥२३॥- 
"कम ._ इति ओ जानकोनाथ शरण छतौ झीसद्श॒ुरु- 
....  चरिते श्रीप्र मल्ृता चरितासते 
सप्तम: सगे! समाप्त: 
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(अंडमलगैं ) ( नम मलताले ) 5) 


| अष्टमः सगोरम्भः | 
( मज्नललाचरणम्‌ ) 
यतन्न यत्न रघुनाथ कोतेनं, तत्र तन्ञ॒ नतमस्तकाअलिम। 
वाष्पघारि षरिपूर्ण लोचनं, मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ | 
(अन्थक्रमः ) 
इहनूमदआ नामरटन्‌ गुर्वेच्चरक्को मोदयुतः॥ 
नान्‍्य-मनोस्कोयखहरे! फामयमानोद्शनक म्‌ ॥१॥ 
|  * जृत्तिमहात्मनों इष्ठा भूयसीं नामसाधिकाम। पञ्चस्सत्युत्तेण लक्ष॑ भीरामनामकम्‌ ॥२॥ 
। प्रसन्नोभून्महोँस्तेन स्थितस्तन्न॒ कुमारकः । रहस्यं परम लब्ध्वा रामनाम्नः सुशोमनम्‌॥शा। 
. एकदा तश्न पप्रच्छु सिद््वालो मुदान्वितः। भ्रीरामद्शनं केन प्रकारेण भविष्यति ॥४ा॥। 
उचेअसा-वशनं वारि शयन त्रीणिसंत्यज | यावन्नो द्शनं तावच्छीरामेति जपस्वचेत्‌ ॥५॥ 
कि तहशने धर व॑ प्रेम्णा लप्स्यसे नात्रसंशयः। इत्थंतद्गचनं भ त्वाइलुडानं कृतवॉन्ध [सः पा 
। दिनानि त्नीणि तेनैव व्यतीयुस्ततक्रमेणहि । मध्याहेस चतुर्थेअह निद्रामीषत्सलब्धाान्‌॥॥- 
। हावस्थायाश्व॒ तस्यां वैकोटिसूय्यच्र तिंदघत्‌। हंड्ठा तत्रमहत्तेजोविशिशद्वैतसंयुतम्‌ ॥८॥ 
। सीतारामौ लक्षमणश्चाउपतरू मो तदन्तिके | भीराम, प्राह त॑ तत्र पतितंपादयोः पुरः ॥६॥ 
" कष्टं मा कुर मन्नामणहुन्‌ जीवान्समुद्धर। प्रकाशयश्र मन्नामजयभीरामनामकन्‌ ॥१०॥ 
समीपस्थ॑ च माँविदि हीत्युक्त वाअवान्तर्दंघेततः। निद्रां विहय स मोद लब्ध्धा नाम जपनस्थित॥॥१ १॥ 
| : हरेलौलां स्वरूपजच नाम्नो भाव॑ प्रकाशयन्‌ | चचार पूववत्तत्र जपनू भीरामनामकम्‌॥१२॥ 
|... एकस्मिन्‌ दिवसेथ्योध्यावासिनाअनन्त श्रीय्रता | स्वामि भ्री युगलान्य शरणेन प्रणोदितः ॥१३॥ 
| स्वप्त श्णोत्प्रसन्नोइस्मि तुभ्यं भीनामनिष्ठया | हृढ़ीकत॒ प्रदास्यामिभावंमत्पुस्तकंमहत्‌ ॥१४॥ 
| श्री सीतारापनाम्नश्न प्रकाशामिधमुत्तमम | येनाखिल॑, दघन्मोदं सदात्वं यास्यसीष्टकम्‌ ॥१५॥| 
स्वप्ादुत्थाय स प्रातः केनापि आहणेनहि । पुस्तक प्राप्य तत्परोक्त साथोपान्तं पठनत्थितः ॥१६|| 
*नाम्नः सद्धावक लब्ध्वा निशक्ष॒न्मन्त्रराजकम्‌ । पुप्तकस्य प्रणेतारं गुरु करते, व्यचारयत्‌ ॥१६॥ 
स्व्तो मारुतिना सम्यडः मन्त्रराजं एहाण हि । गत्वाअ्योध्यां चगुरुणोपदिष्टोमोदमात्तवान्‌ ॥१७॥ 
तत उत्थाय सतूर्णतकृत नित्य क्रियो मुदा । प्रोत्फुल्लमनसा नाम स्मरन्‌ स्वक्मचिन्तयन्‌ | १८॥ 
चित्रकूट गन्तुमिच्छुन्‌ हनूपन्मन्दिरं ययो ॥ प्राथयामास त॑ स्वामिन्‌ सदा मां रक्षसीति च॥१६॥ 
'भूयान्मनोरथों मे तु सफल॑ वान्छितश्यत्‌ | भीरामनामसन्मन्त्रों विस्मतंब्यों मया नच ॥२० 
' हइत्युत्का दण्डवन्न मो प्रणम्याथ पुनः पुनः | मिलित्वा नगरस्थैश्व सवः स विनिवेदितः ॥२१॥ 
न॒त्याज्यामातृभूरेषा भवताभूतिमिच्छुता। न्यपेधीत्ताँ वैराग्यंदशयन्‌ त्वंसमपयन्‌ ॥२१॥ 
सुप्रमोण ददत्‌ तेम्यः कर्मणः पूवजत्मन्मनः | विकिरेनू विरह॑ रामोवनऊ्च निग्मिषुयथा ॥२१॥ 
समंये समये देव दशनं दीयतामिति । केचिद्‌ ब्र्‌ वन्तो रुूदुश शोकाताः ग्रामवासिनः ॥ २४) 
नत्वा भ्ीमंद्‌ हनूमन्तं जन्मभूमिन्नमातरम्‌ |' पितृन गुरू श्व सर्वाश्व चलितों घूमयानतः ॥९४॥] 
._ जय भीरामनाम्रश्रध्यनिनाअपूय्यतर्थलम। व्यनीगमच्चित्रकूट बालकोड्सोजगहू रः ॥२५॥ 
। इति श्रीजानकी नाथ शरणछकृतो श्री सद्युरचरिताख्ये...___ 
श्रप्रेमलता घरितासते भ्रन्थे अष्टमः स्गेः समापन... 
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हे (३६) ( नमअमलतायै) .. ( सदूगुरुचरिते ) 


९ 
[ नवमः सगः | 
( मंगलाचरणम ) 
पद्मराग मणिकुण्डलत्विपा पाटली कृतकपोल मण्डलस | 
बासिनंज्ञ कदुली वतान्तरे भावयामि पवमान नन्दुनस ॥| 
| ( प्रन्थक्रमः ) 
ब्रंजदूमिः सदूमिरेवासों भ्रीमनाम संस्मरन्‌ । रटन्‌ संकीतयन प्रेम्णा जानकी कुएडके स्थितः ॥१॥ 
दृष्ट्वा सिद्ध-शिशोश्शीलमाकृशस्तन्न सज्जनाः | स्थातु भोक्त' प्राथितस्तैरीषन्नस्वी चरकारह॥ र॥ 
नेषां प्रदर्शित मार्गें कामदाख्य गिरि ययौ। यशवेदीं ततो मंदाकिन्याः रामाहयेतटे ॥३॥ 
स्ात्वाश्ययो सु वैदेह्मा कुण्डके नामसंस्मरन! | जयरामप्रपन्नेनतत्रस्थेनस्थितोअन्वहम्‌ |४॥ 
प्रसादं प्राप्य सानन्दः प्रार्थितस्तेन नित्यशः । भी रामेति रटन्‌ नाम कुबन्‌ सत्सज्ञकरहः ॥श॥ ' 
अल्पेनेव सुकाजेन मवंदूभावाहदिरागत३ । विस्मिताश्व महात्मानस्तन्नाअ्यांन्तिस्म साद्रम्‌ ॥९॥ 
सत्सज्ञाथ समायातः लज्जिताःह्मत्यमावतः । मन्यमानाः हरेरेनमवतारात्मक गुरुम ॥७॥ 
 भीरामनामतोड्न्यस्मिन्‌.. मनोनासीद्यतोगुरोः । आजब्युभू रिशो नित्य मवन्तस्तत्रसज्जना: ॥ठा। 
प्रपश्नचर्द ने दृप्ट्वा स्वेमनस्थाकलय्यसः । ययौ भी हनुमडारां रात्रौतत्रस्थितस्‍्ततः ॥६॥ 
सीतायाः पाकशालातः कोटितीर्थास्सुराज्ञणाम | सिद्धात्सुगहरात्प्रासःशिलाअस्फटिकाह याम|| १०॥ 
अन्रिप्षी ततो गत्वा तस्मादेक-प्रियं हरेः | भक्त प्राप्य सु तेनैव चरकस्य सुचूर्णकम्‌॥ ११॥ 
“मन्दाकिन्यास्तटे चोंमावकार्षौत्करपष्टिकाम। संस्मृत्य (ओऔ) युगलानन्य-शरणस्यसुपद्धतिम्‌ ॥ १२) 
सानन्दों बुभुजे तेत सद्गुरु प्राथ्य सादरम्‌॥ ओोरामेति रबन प्रेम्णा रात्री तत्र स्थितोमुदा ॥१३॥ 
ततोये पश्चष्राः विप्राशह्मत्रिपत्षि समागताः | द्रष्ठु ते सुमहात्मानं नयन्तः्सहवैगताः ॥|१४॥ 
श्रुत्वा तेम्यश्व तीर्थानां महात्म्य॑ विस्तृत महत्‌। स्थित्वाराज्नौततः्पातो गुप्रगोदावरीं ययों ॥१५॥ * 
कैज्ञाशज्च ततः कूप॑ मरतांख्यं,ययौ ततः । दुशन प्राप्य भ्रीरामशय्णं गत्दस्थितों मुदा ॥१३)॥ 
एवं परिक्रमेँलत्र भ्रीगमेति जपन्‍्सदा। मन्दा किन्यास्तटेश्वात्सीद्िभामस्थानकेअ्ल्वहम्‌ ॥१ण। 
- कम्बलेनैव चैक्रेनहिमत . विनिन्नायह | प्रसन्न वदनोअतिष्ठच्छीरामदशनोत्सुकः ॥ छा 
:.. दृष्टवा तसल्यपरां निष्ठा व्योमवाणी वमृह। गत्वाअ्ये ध्याजचसंश्कारान्‌ देहस्यकारयस्वचेत्‌ ॥१६/। 
, तदा मद॒श्शन दिप्र॑ लप्स्यसेनात्र संशय ।तच्छुल्वा जातविश्वासोध्योध्यांगन्त समुस्सुकः ॥२०॥ 
ः प्रातरेब श्रेषितोज्सावेकेनापि दयालुना। साधुभक्तेन प्रष्टवा सुचलितों घूमयानतः ॥२१॥ . 
* मह्दोवे स्थानकं प्राप्य तश्मात्‌ क्रौजच पुरंययो। तत्रस्थंभगवद्भक्त गणेशीलाल नामकम्‌ ॥२२॥ 
लब्ध्वा तेन प्रेषितः भी श्रयोध्या मागतस्तदा । नात्वा श्री सरयूलब्ध्वादशन भीहरेःस्थित॥२३॥| * 
तन्न राघवदासेन महान्तेनाखिल निजम्‌ | इत्त निवेदया मास स्थितश्चतेन एवंहि ॥२५॥ 
अत्विष्यन्‌ सदगुरु भीमद्युगलानन्यक हरेः | प्रपत्न' दर्शन यस्य सदने$स्तिस्मलब्ध्वान्‌ ॥२३॥ 
तं सकेत॑ गत॑ भुत्वा तम्स्थैःसजनैपरे! । कष्ट प्राप्प महत्त्रव्यचरननाम नेष्टिकः ॥२७॥, ;क्‍ 
श््णन्‌,. >कर्थारघुपतेज॑निकत्मजायाः । सत्सज्ञतिश्वनिश्ििलेः खलु॒ रामभक्नोः ॥र२८॥ 
कुपेननसी . गुरुवर॑ सृगमन: स्थितः घट पड कुत्या गुणेनं सहित विचचार मोदात्‌॥र८॥ 
_इति भी जानकी नाथ शरणकतो श्री खद्युद चरिते नवमः सगे सप्राप्त:॥ 
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(दशमसगें )... (नमप्रेमलताये) .... - (१३७) 


( अथ दशम्म: सगारम्भः ) 


( सद़्लाचरणम ) 
यो वारांनिधिमल्प पल्मलमिवोल्लंष्य प्रतापान्वितो, बैदेही घनशोकतापदरणो वैकुण्ठभक्तिप्रियः 
श्रक्षादूर्जित राक्षसेश्वर महादर्णपह्ारी रणे, सोअ्यं वानर पुज्जवो$बतु सदायोअ्स्मा न्सपीरात्मजः 
सदानामचेष्ट बरेण्यं वशिष्ठ' ह्यमिष्ट-प्रदं सह्तिरास-प्रतिष्ठम्‌ | ह 


तमेक॑ शरण्यं वर सह रु सदूगुरों भक्तिपात्रं भजे शिष्टमिष्टम्‌ ॥ १ ॥ 
/ अन्‍्थ क्रमः ) 
महान्तेन च सम्प्राभ्य गहर॑ सरयू तटे | ज्ञात्वा स्थानअ्च सपस्थं तन्नोवास जगदगुरु ॥२॥ 


भरी रामेति .जपेस्तत्नइष्ट्वा सर्पों भयद्भरों ।-रात्रों फु' फु प्रकुवन्ती देवषीतावमन्यत ॥|३॥ 


दण्डवल्प्रणिपत्याह कुबन्‌ तो प्रा्थनाभ्वराम्‌ । यंत्रकुत्राअपि वस्तव्यं भवद्भ्यामत्रवासिनों शी. - 


मह्य' देयमिदं स्थानं युवामन्यञ् गच्छुताम्‌। ना5स्माकमेक एतर्सिन्स्थाने भूयात्स्थितियतः ॥॥॥ 
परिभ्रमादिदं स्थान यथा5स्पि प्रासवाहनम्‌ । तथा नतो भवन्तोहमत्र्‌ वश्षित्र स दृष्टवान्‌ ॥4॥ 
परिक्रम्य त्विम॑ क्षिप्रमुभावन्तहिंती ततः। सिद्धवालो5पि भ्रीरामनाम प्रेम्णारटस्थितः |» 


ज्ञास्वा वृत्तमिदं कृत्स्नं मुदातत्र निवासिनः। आजग्मुरस्य वैराग्यं भक्तिद्रष्ठु हृष्ठां ततः ॥८दा 


सम्यंग्‌ दप्टूबा विस्मिताश्र मेनिरे महददभुतम । अ्रतस्ते तस्य पाश्वेतु ह्यायान्तिस्म दिनेदिने ॥६॥ 


* गुरुमन्विष्यमाणस्थ मासो यासो वितिष्ठ॥ । नासवान्‌ किन्तु तावद्धि मनोयुक्त स सदगुरुम ॥१०॥ 


शझथकेदा क्ांभोतु गतोरामायण॒स्य च। श्री रामरघुबीरस्य यत्नाञ्यान्तिस्प साधवः ॥११॥ 


तेषु चैक महात्मान॑ दिव्यं दृष्ट्वा समागतम्‌ | स्थिरीकृत्यमनःसद्भिरप्च्छृत्‌ तकथानकम्‌ ॥१शा - 


भीसतो युगलानन्यशरणस्थ महात्मनः | पौन्न॑ शिष्य॑चतं श्र त्वाचिकीषु भसद रु मुदा | १ 3 
पश्चसंकार .लाभार्थ गत्वा तन्निकटेअवीत्‌ । भगवंत्रक्ञ मां दीन प्रणिपत्यात्रवीद्चः ॥१४॥ 
तमब्रवीहू रुस्तात ! मद्वाक्यं सल्निवोधय । जठाया*व्यवहारोमे कुल्ेअवेहित्वमस्तिनों ॥१४)| 
तच्छुत्वा तदचोजात-विश्वासः सरयूतटे । गत्वाचोत्पाय्यामांस जटाभ्सवाःशिरस्यिता॥१३॥ 
परस्मिनू :समये मोदात्सद्गुरोश्दनंययो | क्लिदवालस्भीरामनाम-प्रेम्णा जपनमुहुः ॥ (७॥ 
दण्डवन्नमतस्तस्य रक्ताक्त मस्तके करो। स्पृशतश्र गुरोराद्री जातोचित्रंसनत्रवीत्‌ ॥॥८॥ 
किंक्ृतं इन्त ! दे ! तात त्वयानेकामिजानता ! । कलंक/स महाराज ! त्वदुक्त्यासरयूटगतः ॥१९॥ 
नापितेन कथं तासांछेदनं नोकृतं स्वया ! | सोभाग्यशालिनीवाला कथ्थं तत्कमंचाचरेत्‌ ॥२०॥ 


: सह रुः पुनरूचे स पश्चसंस्कार कामिना | तीयें मनस्तदादो त्वं कुरुष् ! नेतिचोत्तरम्‌ ॥२१॥ 


महान्तस्यपदस्यैच्छाह्मति. ! नेतिशमुत्तरम्‌ । याचननंकिं प्रकुर्यास्त्वं ! नैवदेवेतिचोत्तरम |॥२२॥ 
भजनंजीवनं यावत्‌_करिष्यस्यामितिभ्र्‌ तः । सुविचाय्य ददो हास्मैमन्त्रराज॑पढ़क्षरम ॥२३॥ 


गुर्वादीनाश्व सर्वेधां नापम्नोमेदं महोज्वलम्‌ | पश्चसंस्कारक॑ दिव्यं सियालाल्ेतिनामकम्‌ ॥२४)॥ । 


प्रपन्नेन युतं “प्रेमलता”” नाम सचात्मनः | दत्वाभाव॑ दिदेशा«सो शज्ञारस्य रसस्यहि ॥२५॥ 
प्रसन्‍्नोथस्म्यत्रवीद्वाक्य नाम्नोअनुष्ठानतस्तव | अतो5धिकारोदास्यामि प्रेम्णाठ॒भ्यंगममाखिलम ॥२५॥ 
तच्छुत्वासद् रोध्पादों नत्वा लब्ध्वाखिलं ततः | श्रीयमेतिजपन प्रेम्णास्यितः सह रुणाचित:॥२७॥ 
'.. इति ओऔ जानकी नाथ शरण छृतो भ्री सहृरचरिते औी प्रेमेलता 
चरितासूते अस्थे दशमः सगेः समाप्तः ।। 2४2 
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( १8) (नमप्रेमलताबै).... * ' .._( सदूणुरुचरिते )_ 
_ ॥ / ६ 3 कि पक आज अ खाक 


...._[ एकादशः सगेः | 

( मज़्लाचरणस्‌ ) हे 

ओऔरामदूत शरणागतदीनबन्धो ! बज्नाइदेदह फरुणाकर ते 

ओर रामनाम इति जापकृतात्म शक्त श्री रामदूत ! खतते हजुमच मस्ते ॥ 

| ' (अन्यः ऋमः ) 

'गुरुसृतिश् संस्थाप्य चरित्राण्यद्भुतानिहि | नाम्नोब्नुशनक कु्वन्‌ सेवायां सदगुरोःस्थित ॥१॥ 
मासमेक॑निनायालौसदूगुरु प्रणिपत्य च। लिप्मिषां चित्रकूटाय गुरुवेहनिवेदयत्‌ ॥रा। 
लब्ध्वाशाज्चततः केश्वित्‌ सद्मिगत्वा प्रयागकम । तीथराज॑माघवाख्य॑ वेणींस्नात्वाददशह ॥३॥ 
तदेवाल्पायुषोयोगोद्वितीयोउस्य * समागतः । तृतीयकज्वरम्स्तोअ्मवत्तस्माज्च साधवः ॥४॥ 
स्यकत्वामु' गतवन्तश्र त्वक स्थान स्थितोह्ययम्‌ | भूच्छितों गठचेष्ट/सन्‌ विहलोह्ममवन्महान्‌ ॥१॥ 
- हावस्थायाश्वतस्यांवै दृष्टवा दुतान्‌ समागतान्‌ | रक्षाहनूमतोश्या चीत्‌ भयारतों सदूगुरुखसः दा 
तदा विशालकाय धृगू हनूमाँस्तजचाययौ । हूँ कृत्‌ गदाकरंदृष्ट्वा दूतांस्ते प्रययुभयात्‌ ॥७। 
सचागत्या त्रवीन्मूज्ि न्यस्थ वामेतरं करम्‌। गतभीविचरत्व॑द्द रोगोन्मुक्तो भवद्र तम्‌ ॥८)॥ 


. गतस्तेश्ल्पायुषोयोगो द्वितीयोप्यति. इुस्तरः। परिक्रमझ्गन्मध्ये भीरामेति प्रकाशय हे 


ः तब्छूत्वा पांदयोस्तस्य प्रणिपत्य विधानतः | वीरभद्र॒स्य सम्रेम्णा सदूयुरुतें हनूमतः ॥१०॥ 


* इनूमानपि चाश्वास्य दुत्वावैशक्तिमत्तमाम्‌ । अन्तर्दधो ततःशीघ्र क्लुधातश्सचचालदइ ॥११॥ 


* सायंवने स्थितिं लब्ध्चा हनूमन्मन्दिरेवरे । महात्मनःस चैकस्यं निकटे तस्थिवाँशवह |१२॥ 
नायाचीत्तत्रसमावं शात्वाअमु' छ्ुत्पिपसितम्‌ । कृशरा हण्डिकासेकां लक्वींनिष्कास्य सोह्यदात्‌॥१३॥ 


प्रपर्य्यात तद्र्तअंच दृष्ट्वां संकुचितस्तदा । रम्भाषत्र प्रसाय्योंभी बुभुजाते मुंदान्वितों ॥१४॥ है 


तस्या/निष्कास्य पूर्णाजच दृष्टवातामतिविस्मितों। पूर्ण चभोज़न अब्ध्वास्वा [ युक्त महत्परम्‌ ॥ १५४॥ 
श्री रामेति जपन्तो स्वाद भोजनतःपप्म। प्रमोदं लममानों हि यामिनीं तां बिनिन्‍्यतुः ॥१३॥ 
प्रातोनिश्यक्रिय/सम्यक्‌ श्री रामेति जपस्ततः। चचाल तुलसीदास पुर राजापुरं शुभम्‌॥१७॥ 
... कालिन्याश्वतटे घोर'3रण्यान्यस्ति सु तत्रहि | संध्यायाता गतवतः;प्रेतानां यत्र संस्थिति+ ॥१८॥| 
दारु विक्रयिणाकैनाप्येकेन प्रार्थितोन्‍्पिसः | आम गन्तुअच दूरस्थमीषत्नस्वीचकार ह ॥१६॥ 

ः रात्रावत्रस्थितःकश्नित्‌ प्रेतैन॑त्यज्यते कचित्‌। हत्यप्युक्त एत्रवी द्वाक्यं साधूनांच मयंकुतः ॥ १०॥ 
तदाह्ों किंकुरौ दल्वा जगाम नगरं प्रति। तावपि प्राप्य कालंहि प्रेतभीत्या प्रचेलतुः ॥२१॥ 
+ सदगुरुदेव/ःकामयमानों रामजानकीद्शनकजच | 

+ +.. नामरटन्‌ सन्‌ प्रेममजन सन्‌ तत्रातिष्ठस्प्रीतियुतोडसो ॥ २२ ॥| 
._ : ' ॥इंति ओ जानकीनाथ - शरण कृतो ओसदूग॒ुरुचरिते- 

..._ शीप्रमलता चरितासते एकादशः सर्गःसपाप्तः ॥ 

|. ६ २. नफवीन- ] 
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ञ न 
$ 


(द्वादशसगग ) ( नम/प्र मलताये ) ( ३8 ) 


_. [ हाद्शः सगेः ] 
( मंगलाचरणम ) 


बन्दे बानरसिद्सपेरिपुवाराद्याश्थगोमाहुपै-- 
सुक्त सप्तमुखेः फरेद्रुम गिरि चक्ं गदां खेटकम॥ 
खट्वाजं दतमंझुशंफणिसुघा कुम्भोशरावज्ञाभया-- 
उछल सप्ताश्ल द्धानममरेः सेव्यं कि कामदम्‌॥१॥ . 
( प्रन्थक्रमः ) ८ 
तमिखायाजचतस्थान्ते प्रेताश्रादूधुत दशनाः | महामयझ्वराः शब्दान्‌ प्रकुर्वाणाःविचित्रकान ॥२॥ 
नरमुण्डधराश्केचिहन्तानू कटकटाय्य च। सकृथ्यत्ञाःकोग्राक्षाश्र पीनाशछ्षीणाश्यनेकशः ॥३॥ 
हस्वैःपादैयु ताः केचित्‌ सहखवमुण्डमा लिनः (१)। केचि त्तद्रहिताः क्षीयमस्तकाःशवपाणयः ॥४॥ 
दुब्र बुस्ते चतत्दिक्तुमहात्मानं जगद्गुरुम्‌ । भी रामनामनिरत संताराण॑व-तारि एम ॥५॥ 
तत्रस्थ मभयं दिग्म्यः उर्ध्याघश्चैव सन्मुखातू। तद्गहस्यश्च- विशाय भीरामेत्युकेःस्वरेः ॥६॥ 
चीस्कुव॑स्ताँश निम्नन्‌ स नामास्त्रेण जगदूगुरः। अयुध्यत हि तैःसाधेकौतुकेनापि विस्मितः ॥0। _' 
तेचापि मूर्तिमन्तश्न॒सर्वादिक्चु कृतअभमाः । हन्तुमेनं॑ पह्मात्मानमाजम्मुस्तान्निवारयन्‌ ॥८ा। 
नामास्त्रेण चतु्दिक्तु पराइत्य द्र॒तं द्रतम्‌। एवं तेम्योह्ममू यद्ध/ उषःकालमितं गुरो! ॥६॥ 


. आन्तस्तदा:हयत्‌ तत्र वीरमद्रश्वरक्तितुम। शान्तास्तत्ूम रणादेवोपद्रवाः प्रेतकल्पिताः ॥१०॥ 
-कृतनित्यक्रियः प्रातयंदासीन्नाम तत्परः । विस्मतः सन्तदाञ्यातःत्मीधोविक्रयी ततः ॥११॥ 


श्रत्रवीब्जीवितं हृष्टा नत्वा सिद्धगुरु लिमम्‌। केनों पायेन भवता स्थितोरात्रों तदुत्तरम ॥१९॥ 
लब्ध्वावर॑ प्रयाचेशसो हच्छान्त्यै सोह्यदान्मुदा | प्रहष्टधाउत्रवीदत्न प्रेतव्यंघा न यास्यति ॥१३॥ 


* इत्युकल्वा चलिंतस्तस्माद्राजापुर मसौमुदा | गत्वा विप्रग्ददेयोध्याकाएड-मारत्रंदद्शंह ॥१४॥ 
गोस्वामी तुलसीदास हस्तेनोल्लिखितं शुमम्‌॥ ततोगत्वा चित्रकूट नियमंहाकरोंदयम्‌ ॥१४॥॥ 


यावन्नो दशन कुर्य्यों भी सीतारामयोमु दा | तावन्नान्यत्र गब्छामि चित्रकू् विहाय च ॥१६॥ 
इति संचिन्य॒ विचरंस्थितस्तत्र॒ जगदूगुरुः | भी रामनामनिरतः मन्दाकिन्यास्तटेशुमे ॥१७॥ 


इसि श्री जानकी नाथ शरण छतौ श्री सदूश॒ुरुू- 
 चरिते श्री प्रेमल्नता चरितास्ते- 
द्वादशः सर्गः समाप्तः | 


| अयोदशः सगोरस्भः | 
ने ( मझलाचरणम्‌ ) की ड 2 
प्रतप्त जाम्बूनद्‌ विव्यभासं, देवीप्यमानाप्रिविभासराक्षम्‌ । 
प्रफुरलपज्लेचद  शोमनास्यं, ध्याये हृव्स्थिं पवमानसूञ॒म्‌।॥| 
(७-0. ॥५॥॥७500 8॥9५व॥ '/ववाद्या38 (0॥७०॥०॥7. 0ंधा2609 0५ 852760॥ > 


के 


न. 


2) (२० ) 332 जे ] की बल ( श्रीसदुयुदचरिये ). 


(अ्रन्यक्मः) 
 एकस्मिन्दिवसे मन्दाकिन्यास्तीरेडत्रिमामिनौम्‌। गच्॒छता गुरुदेवेन दष्टं तेजोडद्सुत महत्‌ | १॥ 


* तज्नैक॑  सुमहात्मानं. ज्वलन्तमिवपावकम्‌ | दीेतत्रोदूभवन्त तत्पादयोः स पपात ह ॥२॥ 
: ततो द्वावेकबृक्षस्योपविश्याघः स्थितों घुदा | वार्तालाप प्रकुवन्ता नामरूपात्मक रहः ॥शा 


भी सदगुरुमिम॑ प्राह 'महर्षिमंहरचः श्थणु । या प्रतिशा झृठा पूर्णामियिलायां भविष्यति ॥४॥ 


५५ ९ 
शानकृपान्तिकेत्यित्वा जप्त्ता भीरामनामकम्‌ | दर्शनं लप्स्यसे सौम्य ! भीसीतारामयोमु दा ॥२॥ _ 


८ धत्यासा मिथिला यत्राउवतीर्णा जानकीशुमा। भी रामस्पपरा शक्तिस्तस्यै निस्य॑ नमोनमः ॥8॥ 
सिद्धजीव, इतिख्यातस्तत्र भीजानकीप्रियः | शात्वातेनाखिलं बत्त कप्स्ससे दशन शुभम एआ। 
इत्युक्वाउनंद-संमग्नोमिथिले ! मियल्ते | बु बन । मौनमालम्ब्ध तत्रस्योविस्मरनस्वशरीरकम्‌ ॥८॥ 


. दत्वाशीनामधाम्नोश्व तथालीलास्वरूपयोः । श्री-रामोपासनायाश्र मेदमुत्तवात्विम॑ प्रति ॥११॥ 


दत्वा वरानहमभीष्टप्रपूरकानमिनंच च । अन्तदंधोततस्तेजः स्वक चाक्ृष्य शोभनमू॥ १२॥ 


ततः भ्रीजानकीकुण्ड ययावेक-महात्मना । दिवा करेण दासेन मिथिलां गच्छुता सह ॥१३॥ 
ततः भीलक्ष्मणातीरे श्री सीतामठमुत्तमम्‌ । सिद्धाअ्रमं गतः ज्षिप्रं मिथिल्रायाः प्रमोददम्‌ ॥१४॥ 
'औसिद्धजीवोडपितस्मिन्‌ वै कालेरामायरणुस्यच | नवाहिंक सुनियमंनाम्नः कुर्वन्‌ हरेः स्थितः ॥१५॥ 
भीरामेतिः सहस्तस्य॒ पद्चविंशोत्तरंस्थ हिं। लक्ष॒स्यैकस्य नियम॑ कुर्वन्नासीत््वकीयकम ॥१६॥ 
इष्नासिद॒ गुरु नामस्मरन्तं भक्ति पूर्वकम्‌ | दुरडवत्प्रणिपत्याह सदूगुरः पाहि मां सदा ॥१७॥ 
दृष्ठू मं स॒ुप्रपन॑ भ्रीसिद्धनीवों महामनाः । 'उत्थाप्याशीर्दददू दिव्यंमप्रच्छ॒त्कुशलादिकम्‌ ॥१८॥ 


सिद्ध जीवस्य. नियमंयोश्प्यासीत्सोअस्यएवहि । उभयोनियमं इृ्ठा चोभोस्वान्तेननन्द्तुः ॥६६॥ 


बैराशाद्‌ भजनाद नित्यं भीरामनाम कीतनात्‌। उमाम्यामुभयोः प्रीतिर्वद्ध त महोज्वला ॥२०॥ 
सिद्ध जीवस्य सेवाड्व सद्‌गुरुस्स चकारह। भरी रामेतिजपन्‌ प्रेम्णा सदासदूविधिनान्वहम ॥२१॥ 


तिद्धज्ीवो5पि त॑ नित्यंमिथिलायाः प्रमोदद्म्‌। प्रदूशयति जानक्याः विह्दरस्थलमुत्तमम्‌ ॥२२)॥ - 


एकस्मिन्‌ दिवसे5याचीदू बृत्ति मधुकरी शुमाम्‌। उष्णीषादीभ्र तेनासौबानकीं प्रोर्थयो-उबीत्‌ | २३॥ 


तथाकते तमूचे भी मैयिल्यस्ये प्रदीयताम्‌। सर्वस्वंममः आल्ये त्व॑ सिद्ध्ीबंविधानतः ॥२४॥_ 


मदीच्छुयाज्वतारो<उस्याः नाम ल्ीलाप्रकाशिंतम्‌। श्र स्वेदंबचरन प्रादात्सर्ग यत्तन्निवेदितम ॥२१॥ 
दुग्घ मत्यास्तथाविद्याशनकूपान्तिके .सदा । विचरत्वं च भीराम-नाम ण्हन्नहनिशम॥|२३॥ 


इष्ठातं प्रममग्न॑ भी सदूगुरुरवीन्मुदा । कृपालो ! भगवन्‌ ! ब्रहि, बच॑मह्य स्वकीयकम ॥है॥ 
इति तत्पार्यितेड्बोचदत्रिरस्मीतिसादरम्‌ | तच्छू त्वा पादयोस्‍्तस्थ पपात श्री जगदूगुरः ॥१०)॥ : 


सिद्धाः मनोरथाः सन्तु तथास्तु रामदशनम्‌ । इत्युल्ववा प्रेषितस्तस्मात्पुरी श्रीजनकाहयाम्‌॥२७॥ .. 


. सदगुरु संस्मरन्‍्नामस्टन, प्रेम्णाउन्चई मुदा | आजगाम ततः शीघ्र-श्रीरामदशनोत्सुकः ॥रणों। «_ 

« . स्मारं स्मारं हरेनाम नित्यं .सिद्धस्थत्रेष्चटन्‌ । दशनादींश्रकारासो मुदा पूर्य्यों स्थितोगुरुः ॥२९॥ 

-« ० - र्त्ना्णवेअग्नि कुण्डेच विद्वाराख्ये सुकुण्डके | सद्रहृस्यं छद्मपश्यन्न्‌ प्रे म्णा नामस्मरन्‌ स्थितः॥३०॥ 
.... कर्थ स्थाइशंनं तस्य इति चिन्तातुरों महान । विद्योकूपे दुग्धमत्यां अ्रमन्‌ पौव॑स्थत्लेष्वपि ॥३१॥ 


.__ ( इति भ्रीजानकी नाथ शरणकूतों श्री सद्शुरूचरिताडज्ये 
भ्रीप्रेमल्ता चरिताझते प्रन्थे अयोद्शः सर्गः समाप्त) ः 
रु > बज ८ “ ह ् ५ ह 5---> के ५-० -* 
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3) २ ग े ४, 


4७७७५ ५८ 


( चुप ) (नमामेमबवाबै) ० ० हर 


&६:२7२ ६२ 
-.. चतुदेशः सगः 
ै (मड़लाचरणंस ) 
. बन्दे5हं इचुमन्तमात्तरिपुमिरुस्ृत्तर ज्राजित 
न्‍  वबालाद्वालविषद्धवैरिबिचयं चामीकरांद्रि प्रभम्‌। 
शेषाद्रक पिशक्ल नेत्रनलिनंश्रमज्ञ-मद्भ-स्फ्र 
त्परोद्यघषएंड मयूल मण्डल मुखंदुः खापद दुःखिनाम्‌ ॥१॥ 
( अ्रन्थक्रमः ) 
साय॑ सचैकदा नामध्ष्मसन्नासीदू जग्रदुगुरः | ज्ञानकूपरोन्तिके प्रेम्णा जगतस्त/रकामिघम्‌ ॥२॥ 


« एकान्ते बिजनेउद्राक्षीत्सहसमणिमण्डितान | सोवर्यान्‌सद्गहानशुअ्रान्नवखण्डविनिर्मितानू ॥ ३॥ 


हु 


जातोऋतुबसन्तभश्च॒ गुश्नद्धिश्न मरैवरः । सुबक्तैवल्लरीमिश्फलेः  पुष्पैविवद्धितः ॥था 


पेपीयन्ते मरन्‍्दं मघुकरनिकराः वद्ध तेचन्द्रकान्तिः; 
शब्दायन्तेन्यपुष्ठाः स्फुटतिकमलिनी संक्रमन्ते हरिएयः ॥ 
कामिन्यः कामसेवां निज निनमवने सं प्रकुव॑न्तियत्ना, 
जातस्तस्मिन्‌ चणे वै ऋतु॒वर-सहितः पश्चचाणः स कामः शा 
दिव्याभूमिः सुवर्णा भा मरणिमाणिक्य भूषिता | शीतादयस्समीराश्च वुः सोगन्धिका ह्पि ॥६॥ 
सरितोनि्मलाः याताः स्वरणंसोपान-मण्डिताः | गेहेभ्योमामिनीनाश्व सुराग: श्र,यते सम ह ॥»॥ 


तस्मिन क्रो दुग्घमत्याः पश्वतो5तोददश ह । तेजो<छू तश्व तन्प्रध्ये देवीमिवेशितां शुमाम्‌ ॥८। 


तामिः सेवापरामिश्र ध्ृतामिश्छ॒त्नचामरान्‌ | भीसीतारामयोः शश्रद्दधिव्य शज्जारेतां छविम ॥६॥ 
ईषल्स्मिताननां तेजोथुक्तामानन्दवर्दनीम्‌ | अन्योन्याख्ठिष्टइस्तां श्री सदूगुरुस्सद्दश है ॥१०॥ 
ततो5पतत्तदमो  सुनह्ानन्दान्वितो गुरू । विस्मरन्‌ स्वशरीरस्यगति त्रायस्त्र मांत्र वन ॥११॥ 


प्रपनन॑ पादयोवीक्य तमुत्याप्प सुसाद्रम | भ्रीरामः प्राह मद्र[पं पश्यत्व॑ प्रिययायुतम ।'१२॥ 


पिधासातों अस्यतोरूपपीयूषस्यचिरान्महान्‌ । तच्छू सा मोहिनीं मूत्तिसपश्यन्निमिषर्ूयजन्‌ ॥१ ३॥ 


कोटि कन्दपे लावण्यः प्रपन्नानां प्रमोददाम्‌। विधीशनविष-आाणीमिनु ता मोदप्रदायिनीम॥१४)॥ * 


श्री वैदेह्मत्रवीत्तत्न॒ मस्तक स्पृश्यसुस्मिता । तुम्य नित्य॑ प्रसन्नास्मि वाजिछुतंप्रददाम्यत३ ॥ १४॥ 


विचरत्व॑ सुख्ेनेव मियिलायामहनिंशम्‌ । जीवानुद्धारयन्‌ सर्वान्‌ भरीरामेतिप्रचारयन्‌ ||१५९॥ 


धाम्नो म्ाह्त्म्यक॑ सवलिखत्वंसु रहस्यकम्‌॥ कष्ट माकुरु मां पाश्व॑ स्थितां विद्धि सदेव हि ॥।१७॥ 


है « 


'हत्युरक्कान्तर्दघेदेव्याकृष्य तेजोस्वक महत्‌ | चित्र मत्वास्यितस्तन्न श्री रामेति जपन गुरू #ि८। 
काब्यशक्तिंवरां तश्माहिनाह्नव्ध्वालिलेखह । श्री सदगुरू कृपायुक्ता प्रकाशाभिघमुत्तमम ॥१६॥ 
थमशोत्तरे्दिव्येः  प्रसद्ञे मांवगम्फितेः | नाम्नोधाम्रश्रलूपस्य लीलायाः जानकीपतेः ॥२०। 
घटजिंसत्क सहसाणिरचयित्वा ह्यदान्मुदा | पद्यानि सुरहस्यानि प्रपन्नोभ्या विधानतः ॥२१॥ « 
_यदा कदा दशनार्थ सिद्धजीवस्य सद्‌ग रोः | भीतद्गुरुः प्रयातिस्स भी सीतामठमुत्तमम्‌ |२२॥ 
लीलारूपघरान्‌ निश्य॑ सत्यं श्री रामबदूभ वम्‌। कुरतेस्मापितेः साद् प्रेग्णासंभाषणादिकम्‌ ॥२३॥ 
' क्राशीतो रामलीलायाः मण्डल्येका।जगामह । श्रनेनह्म्रवीद्रामस्तत्रस्थः सादर वच५॥रधा 
काशाीमागन्छतांप्रीतिनिश्वलाध्यात्तदैवहि | वर्षे वर्ष शुभांलीलां द्रष्डसाक्षाद्रेबराम ॥२॥॥ 
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/ 


कि ला  अननिनिमण खाए रे 5: ( नमःप्र मलंताये ) ( सद्गुरुचरिते ) 


स्वीकृत्याअमुश्चतद्वाचं निग्मिषुस्स जगदू,रुः | सिद्वाश्मम॑ गतः सीतामठ भ्रीलद्मणा तटे ॥२६॥ 


मास्याषाढे स्थित तन्नाअरवीत्सिद्धगुरु मुदा | जिग्मिषां काशिकायाश्रकरबद्ों जगहु,.रु ॥!७॥ ' 


( सिद्धयुरुरुवाच ) . हट 
गच्छु तात ! सुख काशी शम्भोर्नामामिधांपुरीम्‌ । लवद्ग्ा धम्प्रकुब्बीत हनूमान भक्तवत्सल॥।२८/॥ 


5 श 
* ततस्त प्रणिपत्यासौकाशीमागत्य सादरम। गज्ञास्नानश्व कृतवान्‌ विश्वनाथस्य दशनम्‌ ॥ २६॥। 


एवं दशास्वमेघाल्ये तटे श्रीनाम तलरः। हिथतः संसेवितोनित्य मदादेवेन केनचित्‌ ॥३०॥ 
इति भ्री सदूसुरु चरिते चतुद्ंशः लगगः समाप्तः 


( पशञ्चदशः सगेः ) 
(मज्गलाचरणस) 
बन्दे पिद्युद्_्नलसितं ' चरह्मस्‌ अद्धानं, 
कर्णडन्दें कनकबलये कुणडले घारयन्तम्‌ । 
सत्कौपीन॑ कडिपरिहतं कामरूपंकपीन्द्र, 
नित्यं ध्यायेद्निल्लनयं वज्देहं वरिष्ठम्‌ ॥ 


् " बा मी ऋरपू शिवं प्राहोद्िश्यकाक्का बगदयुरा हो 
बुभुच्तितास चैकस्मिन्‌, दिने नक्तदिवं महान्‌। अऋत्नपूर्णा शिव प्राहय दृश्य +॥१ 
अ्र यते केईपि नो युष्मन्नगरे क्ुत्पिपासिताः | तिष्ठन्ति तद्॒चोमिथ्या यतोह्मस्मि बुभुक्तितः ॥२॥ 


' एबं ब्र॒वंति तस्मिन, वैशिवों बृद्धस्वसूपधुक्‌ | सक्तलाम्रातःश्वापि दल्वा तस्मात्र चालह के 


; ब्रवीत्‌ ॥४॥ 

दन्न॑ देवतुल्यश्व सुवत्वाउश्वये ययों महत्त्‌ । तस्मिनक्षणेश्न्पूर्णापि बृद्धारूपागता& 
कैम नोः शत किश्विदिलस्वेअत्रश्थितैर्जनेः | बृद्े नापि शिरःखजन्ती सा चान्तदघे ततः ॥३॥ 
विस्मतःसद्गुरुधआपि श्थितः पंक्‍्त्थश्वमेध के | तटेडसी राजसंस्थाने मन्दिरेषु यदाकदा ॥१॥। 


] 


. - क्षेशवाख्ये वांसुदैवाहये . देव्याश्वमन्दिरे | भ्रीरामेति जपन्‌ प्रेम्णा3जीगर्म स्तहिनांनिद्दि ॥ :॥ 


पर तर ' (५ शांश्र' ड़िर >+ || 
एकदा कालिका देव्याश्मन्दिरे नाम तत्परः। श्रद्ध रात्रों पुरोउद्राक्षीस्प्रकाशांश्रताड़ित्यभान्‌ ॥ 


- तम्म॒ध्ये कालिकादेवी मुणडमाला विधारिणी । विमानस्था ललज्जिह्य खज्भ खपं >धारिणी ॥६॥ 


, 6९ ै हे 
चणडीमिमीम रूपामिःपाश्व॑ंतः परिवारिता । आगताभी रसंख्यामिद्ट शा सदगुरुणा*ऋुता ॥! | 


पुरास्यितमिम॑ इट्ठा याहास्यत्रेतिवादिनीम । वास्यन्ल्यत्रवींब्चैंने॑ सुख तिष्टमयं नहि ॥११॥ 


कालिकाअस्म्पन्न पूर्णायाः सेवातोविनिद्वत्यह । आग्रमिष्याम्यहं भद्र मद्राज्येनास्तितेमयम्‌ ॥१ २॥ 


33५ _ श्रीरामेति जप स्तिष्ठ यतोनाम प्रियं , मम । इत्युत्कान्तदघेदेवी ततः्स्वशक्तिमिस्सह ॥१ ३॥ 


सस्नातः क्ृत संस्कारः . भीरामनाम तत्परः। परस्मिन्‌ दिवसे यात'/क्लुधात॑स्तावदेवहि ॥१४॥ 
अ्रद्राक्ञीदूभाल-तिलकां तुलसीदाम भूषिताम्‌। तेजस्विनीं समायान्‍्ती इद्धामेका निाग्रतः ॥६४! 


“करपात्रा च साड्गत्य व्रवीदेनं जगदूंगुरुम। महात्मन्‌ मठ्साद॑त्व॑ ग्रहाण क्ुदू युतोयतः ॥९ ६॥ 
: तथाकषते स्वांदु युक्त महृद्विशाय वित्मितः:। कात्व॑ं कुतश्समायाता इत्यपृच्छुन्मुदान्वितः ॥१७॥ 


« (देच्युवाच ) : 


. गंगादेवीति,मां लोकाः जुबस्त्यत्रवसाम्यहम्‌ | महात्मनाश्वमवर्तां सेवायां तत्पराईनिशम्‌ ॥१८। 


५ 


: महात्मनेत्विदं वाक्य, वदन्त्यन्तद्घे ततः। जाताइलादोन्यवात्सीत्स तत्न भीनाम तत्परः ॥६६॥ 
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( पोडशसम ) ( नम/प्रेमलताये ) ह . . (२३ ) 


एकदा स कुरुक्षेत्र काशीतः्प्रययो मुदा । तत्र भीरामदासस्य कुव॑न्‌ सेवामहर्निशम्‌ ॥२०॥ 
स्थित्वा तन्न कियत्कालं भीरामेति प्रकाशयंन्‌। मोदं दघत्युनःकाशीमाजगाम जगह झ। ॥२१॥ 


. संकष्टमोचन स्थानैस्थितः भीरामतत्परः। भी वीरेन्द्र' हनूमन्‍्त' भ्राववन्‌ रामनामकम्‌॥२२॥ 
ः प्रत्यई॑ संस्थितस्तत्च॒शीतवातातपादिषु । काल्षेस्वपि रदां प्रेम्णा श्रीरामेति जपनन्‍्वरम्‌ ॥२३॥ 


कुव्वन्नित्यश्वरित्राणण - भीरामदशनान्यपि । मग्नोनाप्नि हरेर्घाप्नि लीलायां रुपके स्थितः ॥२४॥ 
लीलायां रामनगरे काशीराजप्य वै पुरे। राधीये मियिलायां सोप्ययोध्यांयां महोत्सवे ॥२५|| 
परिक्रमात्मफे काले चित्रकूटे जगद्गुरुः। न्यवात्सीन्‍्मोदसंयुक्तः सदा श्रीनाम तत्पर: ॥२६॥ 
: अह्निशं नामरवन्मुदा सन्‌ ययो"विजित्येन्द्रिय सोख्य मुग्रम:। 
काशीमयोध्यां मियिलां सुचित्रकूर्ट श्रमन्‌ सद्गुद णोपद्ष्ट: ॥२७॥ 
इति श्री जानकीनाथ शरण कृतो सद्णुरू चरिते 
थ्री प्रेमलता चरितासते पश्चद्शः सर्गः समाप्तः ॥ 


षोडशः सगेः 


( सड़लाचरणल 
ध्याये दालद्वाकरयथ्यतिनिर्भ देवारि दर्पोपहं, 
देवेन्द्र प्रसुख प्रशस्य यशरसंदेदीप्यमानंरुचा_- 
सुग्रीवादि समस्त वानरयुत॑ श्री रामनामप्निय 
* स॑ंरक्तारुणलोचनं पचनज पीनाम्बरालइ्ड तम्‌॥ 
( अ्रन्थक्रमः ) 
हरि रसिक ललामी, प्रस्पहश्चाष्टयामी | सगुरु चरणक मी, नामरुपामिराप्री | 
जगतिनिरतवामी, सिंहतुल्यानु भामी । गरुवखवरमाग नामप्रेम्यारतो 3भूत्‌ ॥१॥ 
चित्रकूटान्तिके३रण्ये. आ्राम्यन्सचैक्रदागत३ | हनूमनमन्दिरे रात्रोप्रेतानांयन्न॒संस्यितिः ॥२॥ 
ते चैनं वाधितु सर्वे मिलित्वा$क्ल त दशनाः । यर्ाँशक्र भयंदातुमेन शक्ताः नवैगताः ॥श 


- यस्या$ दिशः३ समायान्ति तस्या; श्रीरमनामकम | वार्ण॑मुत्मुण्य चाहस्य जजरीकृत्यताँ स्थित: ॥४॥| 


एवं युद्ा द्तिस्साद' परिभाव्याखिलाँस्‍्ततः । भरी रामेति जपन्‌ प्रातः कृत्यं चासो चकार ह ॥५॥ 
स्थित्वा तत्र कियंत्कालं मियिलामागतोमुदा | विद्वार कुण्डके स्थाने स्थितः भीनाम तत्पर: ॥६॥ 
तत्रागतश्चित्रकूथत्साधुरेशे गुरोः पुरः | द्रष्दु भीरामनाम्नरश्च निष्ठांचास्याद्ध तां तत+ ॥७॥ 
स्थितोरत न हरेनाम पाश्व॑ भ्र॑ंमजगद़ रोः | नक्त दिवंग्रयावेवे नावाप्त किन्तु भोजनम्‌ ॥८ो। 
चित्र मत्वामहच्वैतद्‌ इत्तौनत्वापुनः पुनः । परिक्रम्य ययौस्वीयं स्थलं-प्रातः परेड सः ॥६।| 

एकदा सुस्यितत्तन्न भीीरामेति जपन्मुदा | हृतः केनापि मल्ल,षां तिलकानांनिषान्तिकात्‌ ॥१०॥ 
स्नातः प्रातो न तां वीक्यसजातः खिन्नमानसः | 'को हरिष्यति मज्जूषां भ्रियोधाप्निमदन्तिकातू ॥११॥ 
इतिचिन्ताकुलस्तत्न प्रतिशां सु चंकार ह | यावन्नप्राप्नुयां तावत्तिलकन्नकरोम्यहम्‌ ॥१ शा 


| न चाप्यन्न' जल॑ नैवण्हजाम्यन्यत्रयामिं नो । एवं सन्ध्या समभवत्‌ « श्थितेतत्रजगद्ग रो॥श्श॥ पा 
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भ 


"| रे ) अ हु (७0) 5) अमन ( नमःप्रमलताये ) | ( सद्गुरुचरिते.) _ | 


ब++-+मननननन-+ततत 
एतस्मिन्नन्तरे चैशेवालस्तत्नाउजगाम ह। मज्ञ,षां तां करे गहन्‌कश्रिच्छीश्यामसुन्दरः ॥ १४ | 
उस - ( बालडवाच ) कु | 
महात्मेस्तव॑ गदाणमां मश्न,घांमत्ूकाशतः | कस्यास्त्येषा सया लब्घावेत्युक्ववाअन्तद्घौततः ॥१४॥ | 
. लब्ध्वानिजाअमज्ञ षां नत्वा तं श्यामसुन्दरम्‌ । कृत-नित्यक्रियः सम्यक भीरामेति जपस्थितः ॥१६॥ 
स्व टिता सोपबासममभूद्दिनम्‌ | तावदेका समायता इुद्वादिव्यप्रभोज्वला ॥श्णा 
दशा चिप्यान्न संयुक्ताआवीदेन जंगह रुम। बुस॒क्षितोअसिमदत्त ग्हाणेमक्ुधां जहि.॥१८॥ 
कक ० ..._ ( जगद्‌ गुरु रुवांच ) पक द 
५ कात्व॑ं कुतः समायता प्रेषिता के न मत्पुरः | छुधात मां कर्थ वेत्सि त्रहि मां देवि | साद्रम्‌॥ १६॥ 
अल ( चुद्धोचाच ) 
मिथिलेति च मां लोकाः त्रुवन्स्यत्रवसाम्यहम्‌ । सेवायां भवतां नित्यं प्थिता संदशनोत्सुका ॥२०॥ 
इत्युत्कान्तदंघे देवी पश्यतः भीजगदगुरोः | घन्यो5हमममंस्तासौ भुत्ववा चान्न सुघासमम्‌ ॥२१॥ 
एकदा तमुपाजम्मुअतरो गुरुवन्धवः । रुग्णस्तेष्वेक एवासीन्महामारी समुदूभव। ॥रर॥ 
गतचेशे<्पतदूभूमी मूर्थितोह्मति विह॒लः | दृष्लादूस॒तं च तद्रपं ते3भूवनखिननमानसाः ॥२३॥ 
- धाम्नि वेषेउपिदोषः स्थादितिमत्वासुतूणकम्‌ । म्रदो मध्यादग्रहीच स विद्याशान कूपयोः ॥१४॥ .. 
“  ,मिथिलेन्द्रसुतां स्मृत्वा चषकास्थेजल्ले क्षिपन्‌। वस्मपूतं जल॑ प्रादात्तन्मुखे नाम संस्मरन्‌ ॥२५॥ 
«. तथाइते समायातचेष्ट: सजीवितोह्मभूत्‌ । भौरामेति ब्रुवेस्तत्र महानन्दयुतोअ्मवत्‌ ॥२६॥ 
तत्रस्थितमृदोज्ञात्वा सु प्रभाव॑ महादूभुतम्‌। मश्न,घायामतः किश्विजग्राहथ जगदूगुरः ॥२०)। 
राजौसवप्रे उन्रवीद वी मैयिलीतंम्॒दं जद्दि | पिद्धत्व॑ नो अजत्वंहि चेव्युक्स्वाउन्तदघेततः २८॥ 
प्रातः सविस्मितस्तत्न प्रक्षिप्यासो खुद ततः | अपराध छमां तस्याः हायाचीदू वै पुनः पुनः ॥२६॥ . 
ततोरटन्नाम हरेम दानव वसनस्थितो . दुग्धमतीतटेड्मले ॥ 
-विदेहपुत्याथ विह्रकुग्डके जगद्गू झः क्षीरमरिस्पतोौध्त तु ॥३०॥ 
०... इति झीजानकी नाथ शरणकृतो श्लीसद्शुरु चंरिते श्री प्रेमलता- 
ह 2८7 चरिताऊसते ग्रन्थे षोडशः सगे) समाप्तः ५ 


८ 


......_. (सप्तदशः सगे) 


325 (मह्ला चरणम) 
_... पन्दे5इंस्वासुपूर्ण तड़िदिवसुतन सेवितं देवबन्देः वन्दे वन्दारमीश श्रिय उतनियतं भ्रीमदावन्दती यम । * 
ः वन्दे मन्दाकिनी सत्सरिद्मलजलासेक साधिक्यसंज्ञ [वन्देहं देवभदत्या मवभ यदहनं सजनान्मोदय॑न्तम 
प्र ( प्रस्थ क्रमः ) कक: 
सुमण्डपे . स्वण॑विनिर्मितामिधे-रक्ञाण॑वे सन्धिषु कूपयोद योः | , 

अर हे कृताहिकाचारविधिविवेकतः पश्यश्चरित्राणि सदा मुदाह्मतौ ॥१॥ 
 .... अयेकदाशान कूपान्तिके तिष्टन्‌ शुशोचह । लप्स्यते दर्शन दिव्यं मिथिलायाः कर्य शुभम,॥९॥ 
एवं मनसि सज्ञाते तन्द्रायां नाम तलवरः । शानकृपाभ्यस्तरेज्सावगच्छन्मोद संयुतः |! 
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न्यि 5 है ् प्ध्ाः हे ० ऊ 


( अष्टाद्शसर्ग ) ; (्‌ नमःप्र मलताये ) ; ः ( २३ ) 


त्रेतायुगोदूमवं॑ चैक पुरुवं स ददशंह।| कुश्चिक़ां लम्बरमानाश्व दघदूहस्ते जगदगुरुः ॥४॥ 
झसावेन॑ सुविशाय मैयिलीवल्लभास्वपि | दरडवन्नमनंकृत्वा पादयोगिरमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
स्वागत, भगवन्नत्रागचछु तश्वात्रवीहर रु । पुरोहट्ठा सुबवणशस्य॒ महांद्वारं मनोरभम ॥६॥ 
स्थानज्चेदं किमाख्यातं तच्छ त्वाअप्र वचोअवीत्‌ | द्वारोश्यं मियिलायाश्र कथ्यतेह्यू त्तरामिघः ॥७॥ 
उद्घाटयेतिचोक्त 5सा विमंप्राह गवाक्षकम्‌। दशयामि नगच्छेश्चेदन्तो ह्ाज्ञांनचास्यतः ॥८॥।. 
उद्घाटिते गवाक्षेड्सावद्राक्ञीदु दृश्यमुत्तमम्‌ । रामायणानुसारंच सुदिब्य महददूुतम ॥६॥ 
अपश्यत्सदिगह्यन्‌ रम्थान्‌ मणिमाणिक्य भूषितान]नवखण्डोद्भवान्‌ दिव्य-बाद्य गंतिःसुगुलितान्‌ । ९० 
वाटिकाश्च॒फलैम्पुष्पैयु क्वाश्सुकूनिताःखगः । कल्पशक्षोद्‌भवाथवातैज्निमिर्दिव्यःसमीरिताः ॥११॥ 
दष्टवा चक्र मनस्तत्रगन्तु॒सोह्मरुणछ्मा । कुरुष्वेस्थं तदा नेत्रौ प्रोन्‍्मील्य प्र मदो5मवत्‌ ॥१२॥ 
तन्मनाःमिथिला भूति-प्रकाशमलिखमुदा । ग्रन्थ मुदास्थितो नित्यं भ्रीरामेति परायण३ ॥१ ३॥ 
गच्छुम्तं सदगुरुचैक दिवसे स्वण मण्डपम्‌। साथुरेकोउब्रवीद्‌ वाक्य पश्चादाहूय सादरम्‌ | (३॥ 
पयिमिर्गम्यते नैवानयोर्नास्ति दया कथम्‌। बालयोःकष्ट मुदवीद््य कृषिमा्गं सकरटके ॥१४॥ , 
भुत्वा प्रथ्ास्सचा्राक्षीद्‌ वाल कौ श्यामसुन्दरो । भीराम लचमणो नत्वाउब्रवीन्मैवं कुरुष्वहि १९॥ 
कथितेउन्तईितों तत्रस्थितोड्सौ नाम तत्परः। तस्मादागल्य सुप्रेम्णाअवसुद्द ग्थमतीतटे ॥३०॥ 


इति शआ्रो सद्णुदू चरिते सप्तद्शः सर्गः समाप्तः ॥ . 


५ कु 
( अष्टाद्श: सगेः ) 
(संगलाचरणाम ).. 
भजन्तियद्विष्णु शिवस्वयम्भुवोलच्म्या दिवैकुण्ठचराश्रनित्याः। 
तदेव तत्वंच मुनींद्रयोगिनां भीरामनामाम्रतमाभय से ॥१॥ + 
मुक्ति-स्लीकर्यपूरों मुनि-दृद्यवयःपक्षतीत्तीरभूमिः । 
संसारा पारसिन्धोः कल्निकलुधतमस्तोम सोम|क विम्बो ॥ 
उन्मीलत्पुगयपुञ्नद्र मदलितद॒ल्ले . लोचने च श्रुतीनां | 
काम रामेतिवर्णों शमिह कलयतां संततं सजनानाम्‌ ॥२॥| 
( अन्थ क्रमः ) 
संकटमोचनस्थाने काश्यां भीनामतत्परः | सद्गुवंसोस्थितो मोदात्तच्छिश्यास्तमुपाययुः ॥१॥ 
मियिलातश्रते गन्तु जगन्नाथामिषां पुरीम्‌। विहक्षवश समायाताः प्रेम्णा भी सद् रोःपुरः ॥ रा 


. दुण्डबसतिताः प्राहुनिग्मिषां गुरवे मुदा। जगन्नाथपुरीं देव ! देह्माशं गमनाय नः॥३॥ 


॥ ( श्री सदूणुरू रुबांच ) 
किंफारणं ब्रजध्व॑ हि प्र,दि मह्यं सुपच्छृते | स्वेष्ट घाम त्यजेन्तश्व दुष्ट देवान्‌ विदपकान ॥४॥ 
(शिष्या उचुः ) न्‍्द्क 


* अगवनकिं बय॑ कुर्मः प्रतिशञाताश्व॒ वै मुदा | तदशनस्यनोशात्वा स्वेष्ट रूपमवोघतः ॥५४॥॥ . 


( श्री सदगुरु रवाच ) .. - 


गर्छेत नैतचेदू यूय॑ क(रयिष्पामिदरश ।म्‌॥ तत्रस्थानाब्च देवानां यामिन्याम्मोदतः ॥श॥ _ _ 
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की च्क 


(२६ ) ( नमः/प्र मलताये ) किक 58 ( सद्गुरुचरिते ) 


-. पी] नि न पद 
ब्रजध्य॑ नाम सेवध्य॑ साम्प्रत॑ हनुमत्पुरः । तदशनंजचाद रात्री. मतसकाशेकरिष्यथ ॥ण। 


९ 
भ्री सदगुरुवचःअु त्वा प्रोत्कुल्लमानसाश्रते | घन्याश्वय वेदन्त्थ प्रणेमुः पादयोगु रोः॥८॥ .. 


यद्यत्रदर्शन लप्स्यामदे देव! सुशोभनम्‌ । नयास्यामिं व स्वेष्ट घामध्यवस्वा कदाचन (8॥ 


एवं विचारय्य ते तत्रस्थिताःसंदशनोस्सुकाः । श्री सदूगुरोग्पुरः सीतारामनाम जपेसततः ॥१०)॥ . 
- तमिसायाश्तस्यां वै. सद्द्‌ रोभ्पाश्ववर्तिनः | ददश्ुःपरम॑ तेजोद्घद्ररस स्वक गुरो$ ॥१ ॥ 


किरीट कुण्डलैजु पट मणिमाणिक्यभू षितम्‌ । चमत्कृतैश्न॒ मुकुटेयोतयन्त॑ मुखाग्बुजम्‌॥१९॥ 


* . जगन्नाथोदूभ्बा मूर्ति बल्लेनैव सुमंद्रया। दृष्दवा भी सदगुरोःरूप पेतुस्तत्पादयोमु दा ॥१है॥ .. 
चक्र स्तुतिंततोदेव ! पाहि पाहीति नःप्रभो। जगन्नाथ स्वरूप छक प्रपन्नाति विभद्न$ ॥१४॥ . 


- नमासद्र रवे तुभ्यं नमः सद्म्मंघोरिणे। नमो जंगत्तारणाय श्रीरामना मसेविने ॥१४७॥ 


इति स्त॒त्वोस्थितास्तत्र . गुरोरपे मुदान्विताः । मृत्त यः्सम्तर विधस्ते सह रावलोक्यहि ॥१६॥ 


६ ढु [] है 
. महच्चित्रं मनन्‍्यमानाः  दण्डवस्पतिता/पुरः । प्रातः स्वीय॑ समर्प्यांथ गुरवे तययुण हम्‌ ॥१७॥ 


इति श्री जानकीनाथशरणंकृती ओऔ सद्गुरुचरिते 
भरी प्रेमलताचरिताझूते प्रन्थे अष्टाद्शः!खग! समाप्तः। 


ै उनविंश ते 
( उनविंश: सगः ) 
: (संगलाचरणाम! 
अ' श्र' ञ्' अक्लणातोप्युतिशय चकिता मातुरक्ञान्नितान्तम्‌। 
तूर्॑जचोल्ल्युत्य मानु कृतफलसहशं भक्षण वीरभद्रम्‌ ॥ 
सत्य - सेव्यं - : सुरैन्द्रोरवि चहरहरिभिः. सर्गपालान्तकैक | 
वन्‍्दे नित्य॑ वरेण्यं गिरिवरवपुर्ष रामदूत॑ कपीन्द्रमू ॥ !॥ 
(अन्थक्रमः ) न 
श्री रामनगरम्ये लीलां द्रष्ट' समुत्सुकः। क्षीराण॑वाहवये स्थानेहय।सीन्मोदान्वितो गुरु! ॥९। 


कृतनिव्यक्रिय'सम्यक्‌ भरी रामनाम तत्परः । अद्वाक्षीत्ततटे हस्तावद्धजालान्‌ निषादकान्‌॥२॥ _ 


' मीनान, सरःस्थितान्‌ इहन्तुकृतभूरिअ्रमाँश्वसः | देवाचत्रस्थितामत्स्या/जालैवंडाह्मनेकश१ ॥३)| 


. तथा विषाश्वतान दृष्टवा ग॒त्वातत्रा अवीद् रु | भोनिषादा३ इसान्‌, हित्वागछ्षे गच्छुत वै ग़हमा।४॥ 


कं स्यजेम भोदेवाउस्माक॑ कर्मास्तिहीदशम्‌ ।. बृस्याअनयावयंनित्य॑स्ववन्धून्‌ पालने क्षमार || 
हद कर्मास्तिवे महयं सुष्ट' वै विश्वकर्मणा | मवन्‍्तो नामरटनं कुब्बतो निजकर्महि | ३॥ 
तेषां तदचनंभ तथा विषण्णःस्वगत गुरु. । स्थातब्यों न मयात्रेति त्रजामिमिथिलामितः ॥७॥ 
यतो न घार्मिक/कश्निदू यथा: राजा तंथाः प्रजा । नामात्ति राप्रनगर जनाःपापपरायणाः ॥दौ। 


* लीलाउचत्रत्याच यानिव्यंकाय्यते किल्विषान्वितें: | द्रष्टुयोग्या न सच स्तमिग्रिलांतदूब॒जाम्यहम्‌ |६॥ 


प्रातरयास्याम्यहं ्षिप्रं नैवास्स्यन्न प्रयोजनम्‌ । मनस्येव विचाय्यासों भीरामेति जपस्थितः ॥९ गा 
लीलायों नैवगत्व/$पि रात्रों शोकान्वितो3मवत्‌ । श्रश्ंग्णोद्‌ वचनंदिव्यं व्योमजातं मनोहरम्‌॥१ ९॥ 


2 _खिब्रप्े त॑ कर्य तात ! लीलास््येषाहरेशशुमा | तेनैव रचितं. सर्वे जगदेतचराचरम्‌ ॥१ ९ ः 
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ञ 


( विंशसगें ). | ( नमःप्रं सलताये. ) ( २७.) 


5 2३ 2 >> नमक स- व लिनन+ जज अजम 
पाल्यते सज्यते तेन तेन संहियते४पिच । निषादास्तेनवै सष्टाःमत्स्याश्व तेन एवहि ॥|१३े॥ 
खष्टा गौस्तेन सिंहो5पि बिड़ालो भूषिकोअषिवा । छागाश्व घातकाश्च-पि त्रिदियो नरको$पिच ॥१४॥ 
निजरा्रक्षसाश्लापि पिशाचाःमानवाःपुनः । धार्मिकाबैष्णवा म्लेक्षाःपापाचार परायणाः ॥१४॥ 
स्वकर्म भुज्ञते तात ! सर्व॑ सर्वश्तास्त्वंतः । स्त॒रकर्म साधनीयंहि हिल्वा पर्वाभ्यां व्ययाम्‌ ॥१६॥ 
शंकानैव प्रकर्तव्या भी हरेशकमंसु -क्चित्‌ | तदाज्ञया बिना वायुवाति नैव कथञुचन ॥१-॥ 
तप्तु सय्यों हिंमाशुश्र शक्तो नेव प्रकाशितुम्‌ | वहिं ज्वॉलयितु सम्यक्‌ शमनो दंडितु नहि ॥१५॥४ 
अतः स्वीयश्वयत्क्म हरे नाम जपात्मकम्‌ । श्वासोच्छृवासमित तत्नानिशं भवपरायणः ॥१६॥ 
ड्ति भ्रुत्वा बचोदिव्य॑ व्योमजातं प्रमोदम्‌ | आश्रय्य मन्‍्यमानोञ्सों घन्‍्यो5हमममंस्तह ॥२०॥ 
जपन्‌ भीरामनामेति रात्रावेबा$ लिखत्‌ ल्िदम्‌। यद्व्योमणातंवचने नाम्ना विशवविज्ञासकम्‌ ॥२१॥  .. 
तदाब्रभ्य मुदालीलां द्वष्ट!. यातिस्म सादरम्‌। भ्रीरामनाम निरत:सदू रु।सजने है तः ॥रशा 
ततो बसन्‌ सुनाहवीतटे श्रजन्‌ यदा कदा । सदा मुदा रटल्नटनरितस्ततश्रनाम कम ॥१३॥ 
. इसि श्री जानकीनाथशरण छतो श्री सद्ग॒ुरुचरिते. 
श्री प्रेमलता चृद्दद॒ चरितासुते मद्दाफाव्ये 
उनविंशः खर्गः सम्ाप्तः ॥ 


# ७५ सगे 
. [ विंशः सगेः | 
'मड़लाचरणम) द 
क॑ क॑ क॑ कोटिकाल च्तिजितवपुषंकोटिसूस्यच्छुटाभं, 
कोर्टीद्वाभ॑ सुशीतंजनमनसिगत कोटिवात प्रवेगम्‌। 
कोय्यग्न्याभंसुद्तिया धरणिजलनिधिभ्यों ऋषमापात्रमेक, 
बन्देनित्यं वरेण्यं गिरिवर वुषंरामदूतं कपीन्द्रम ॥॥१॥ 
_महामणीर्द्रात् प्रकाशतेअधिक.. उुणांसुनिहवासुविराणितं सताम ॥ 
आभ्यन्तरध्यान्त-निवारण क्षम॑ भीराम नामांइमइनिंशं भजे ॥१॥ 
कि | ( अन्थक्रमः ) 
भी सदूगुरुवाचेदं शिष्येभ्यः श्थ्गुताअधुना । महुक्तंशतसंख्याक॑ वचन. स्वेततिद्धिदमू ॥श। 
सदामोदान्वितस्तिष्ठेद्रामतेजो.. विभावयेत्‌ । , सर्वयोनिषु .. तब्चन्तामग्नोलीनोहरेगु णे ॥३॥ 
भरण पोषण नित्य तदाधीन प्रकल्पयेत्‌। उुणामाशां परित्यज्य सड्नल्पादीन्परित्यजेत्‌ ॥४॥ 
निषुदेहेषु वैमिसन॑ स्वरूप स्व प्रकल्पयन्‌ । सत्सक्ष सम्प्रकुय्याच्च सीतारामे रसेन्यसेत्‌ ॥|४॥ . 
अहझ्लारं मनो बुद्धि चित्त रामे सप्रपयेत्‌ | मन्त्रराजं.. . जपत्नथ मनस्यपि विभावयेत्‌ ॥६॥ 
मियिलेन्द्रसुतायाश्वसखी . भावन्यसेतिजे । मक्ति शनश्र वैराशं मुमुछुए्॑ विवद येत्‌ ॥७॥ 
घत्‌ सम्प्ति विजानीयात्तथाषद्शरणागतिम्‌। भी सद्‌ गुरोमंगवतो जानीयादर्थ पद्मकम्‌ ॥८॥ 
लब्ध्वानिरमिमानित्व॑ भार्य्याभाव॑ हरेमजन्‌। दयापरश्र . सर्वेषु सदा$हिसां सम्रभ्यसेत्‌ ॥६॥ 
क्रोधद्रोहौ परित्यज्य सदा सब योनिषु । सुख-दुःखेअपंमानित्वं सोड़ नत्यं च्मोभवेत्‌ ॥|१०। 
सस्य॑ प्रेम्णा बदेद्‌ वाक्यं पड विकारविवर्नितः| परोपकारकोधीमान, तिष्ठेदाचार-संयुत+ ॥१९॥ 
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२०) | (नमशमलताय) ( श्रीसदुगुरुचरिते ) 


बज जा तक कद ओे प्रछ शाह 
सदेच्छा रहितो लोके अ्जेन्मैवाविधिक्रियाम्‌। मुखरो न चकाय्येंथु कुर्यान्नैवापि संग्रहः ॥ ९२॥ 


- शान्तत्वभावोह्नल्गशी मौनीस्यास्था्कलद्देष्वपि । मेदमन्यत्रनोतयात्रिज इंच कदाचन ॥१शे। 
स्थान वस्त्र सुपात्रग्च शरीरत्न मनोअपिच । शुद्ध कुवैन्‌ सदातिष्ठेत्‌ ५5 अर 
संभाषणस्य कालजचस्वल्पंस्वप्नस्य कारयेत्‌ । एकान्त शयोचैय्यबॉश्वसवमित्रो निरालसः 
नाप्ति भाप्नि स्वरूपे सु लीलायां निरतोहरेः | सदापरायरास्तेषु व्यथकाल न यापयेत्‌ ॥१४६॥ 
सजातीयाँश् सद्‌ अ्न्थान्‌ पठन्सत्सज्ञतिंभजेत्‌ । विजातीयॉँ्वतानहित्वा चरेव्सम्माषनादिषु ॥१७॥ 
_बाहबाभ्यन्तरतः शुद्ध: संचेष्टः सर्वदेषहि । देह भोगमनित्यजचजानीयान्मोदर्सयुतः पा 
नाप्नि धांम्नर सुगायत््यां मन्त्रेदिब्येषड़क्तरे | भावनायां सदातिष्ठेदनन्यो नित्यमेवहि ॥१६ 
तथा रूपे गणेतस्य सेवायांरसकेडनिशम्‌ | पादामुते प्रसादें च पञचसंस्कार कमणि ॥२०॥ 
हथाशायां सतगरोस्तिष्ठेन्निवसेद्ध्घाम्न्यपि | सीतारामअयान्‌ सववान्‌ श्ञल्वानिन्दांनचा चरेत्‌। ।२श॥ 
नवोत्कयठाप्रकुर्याच्च श्रीरामदर्शनाय च । भ्रीराम से हिमििल्य॑स्‍्नेहः काय्योंहयतन्दित:॥२२॥ 
इच्छु्नाव्मस्वरूपन्त॒ मननंतत्रचाचरेत्‌ । उदारः सवंदाभूयाद्वासनामीषणां व्यजेत्‌ ॥श्शा। 
तिस्त्र; षडुमीमंनसाषड्‌्विकारानसदैव हि । वस्रपूतंजल छुग्ध गह्लीयाद्राममरचयन्‌ ॥ २४ 
स्वाहुल्व॑ संपरीज्षयादौ प्रसाद हरयेअ्पयेत्‌। अभच्यान्‌ संस्यजेस्सवान पलायडुलशुनादिकान्‌॥२५४॥ 
गजनान्‌ कवकान्येव इन्ताकानू गोमिकामपि। मकारान्‌ पजच मद्यानि मादकादीनिचत्यजेत्‌॥१३॥| 
नान्यदेवमुपासीत ठुलस्था दरिमर्चयेत्‌ ।आरातिक॑ हरेनित्य गुरोः कुर्यात्ुपूजनम्‌ ॥२७। 


तिलक मद्रया कुर्यांत्‌ जप्ल्वामन्त्रंसुलोकिकम्‌। नो तजन्या स्थ॒शेन्मालां नामरुप॑ प्रचारयेत॥२८॥ 


मरणाज्नो विभीयात्व विभीयाकूजन न चेत्‌ । हरो गुरो च दीनः स्थाद्धिषयिभ्यःकदापि नो ॥२६॥ 
विद्या रूप॑ धन॑ जातियौंवनंभक्तिकण्टकम्‌। म्त्वामदेस्स्यजेत्तेथु श्री रामेल्यनिशंजपत्‌ ॥३०॥ 
सुकृत्यं नो वदेत्‌ केभ्योस्वीयंपापप्रकाशयेत्‌ | रामोत्सवे विवाह्वदो सुमिलित्वाजनेश्रेत्‌ ॥३१॥ 
मगिनीव चरेल्ल्लीषु मातेव दुह्दितिव च। रामेपतिब्रताज्जीव निजंप्रेम्णा समपंयेत्‌ ॥३२॥ 
तदिच्छुयाउनिशंतिष्ठेद्र जंत कुर्यान्ननिन्दयेत्‌ | सता प्रसादत पादामृतात्तु स्पेल्सदैव हि ॥३३१॥ 
स्वस्थानं भी हरेनाग्ना भूषयेदायुघैव रैः | गहणीयात्त लसीमालां भूषणान्यपितत्सदा ॥रे४॥ 
पीताम्बर पीतवर््र' भूषण तिलकादिकम:। घंत्वा च तुल्सीमालां सहस्नाख्यांजपेत्सदा |३५॥ 
लक्ष॑ सपाद लक्षंवा भीरामनाम उत्तमम्र। जपेतू प्रहर्षितः सन्निवेष्थवैनामतलपरै! ॥३६॥ 
गार्भ इचं स्मरप्रि/यंश्वासोच्छृवासप्रमाणतः | जपेत्‌ योनियु यब्कष्ट ह्ठानिन्त्यिहदोभवेत्‌ ॥३७॥ 
श्रीराम स्मरणे नित्य लील्ारुपादिचिन्तने.] चिन्तयेत्स्वस्वरूपथ्ममायादप॑ दइरेस्तथा ॥रे८॥ 
नमन पूजन कुर्यान्‍्मृ्तों भ्रीशंकरस्य हि। लिझ्ज नेवाचयेद्धीमानज्योतिलिज्ञ विहमच॥३६॥ 
अवैष्णावालक नैव आह्य चान्य समर्पिकम्‌ । निजार्थे भोजन वस्त्र याचेत नो धनान्यपि ॥४०॥ 
गरुभ्यः प्रा्ययेन्नेवनान्‍्यं नाम विश्वयच | स॒ल्युतुल्यं महाकष्ट विजानीयात्कृतेतथा ॥४१॥ 
भक्तिल्वद्वादशी शुद्धांबैराशंध्यागमेवच् । वीरतां धारवेत्सम्यक्‌ पद्चसंस्कार संयुतः ॥४२॥ 
शञात्वा पत्नश्सान्‌ सम्यक्‌ 'ज्ञारैणाचंयेद्रिम्‌ । सुस्पष्ट तिलक॑ गहननिहिियोनोत्यजेत्कदा ॥४३॥ 


. आरीवैष्णवाद रेघर्मा न्नात्यान्धर्मान्यकल्पयेत्‌ । देह७स्वन्धिनश्चें वाकस्यधरमेनियोजयेत्‌ ॥॥४४॥ 


तेम्यः भीगुरुणासम्यक्‌ सम्बन्ध दापयेन्मुदा | त्रिमिःसत्ाष्टचा्ञस्तुदण्डवन्तमनंचरेतू ॥४५॥ 
गुरुभ्यों हस्येनित्यं वैष्ण्वेभ्यों मुदान्वितः । जन्मन्यस्मिन्‌ हरेमंक्ति प्रेमाजवैवपरांमजेत्‌ ।४९॥ 
 दशनामापराधांश्र हिल्वानामान्यहं जपेत्‌ । रामायणं पठेन्नित्य॑ प्रेम्णानामायनंसदा ॥४७॥ 
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( एकॉविशसगं ) ( नमःप्रेसलताये ) अर (२६ ) 
नाम्नोमेदान्‌ नवाष्टोसुविधानंषद्‌प्रकारकान्‌ | रीतिजच षोड़शाख्यांवैजानीयाद्‌गुरुणाघुदा ॥४८्श। 
सेवायां भीहरेनित्यं द्वान्निशद्पराधकाः । यायन्तेतान्‌ परित्यज्य भ्रीरामेत्यन्वइंजयेत्‌ ॥४६॥ 
चतुर्विशतिचिह्नश्नसीताराम पदाम्बुजम्‌ । ध्यायेदहनिश ओऔीमानवैष्णवों रसिकाग्रणीः ॥१०॥ 
भ्रीवैष्णव॑ परंधर्म मजन्‌ सदूम्रन्थमुत्तमम्‌ । पठनसन्मनन कुर्य्याद्धावे गम्मीरकेडनिशम ॥५१॥ 
झारातिंक गुरोनित्यं हरेश्चैव इनूमतः | नास्नः प्रकोत॑येद्भक्तयाप्रेम्णा भीनामतलरैः ॥५२॥ 
ऋणुनाम्नोनचोद्त शक्तश्रान्येः सुकारयेत्‌ू । महात्ममिवेश्चनित्य॑ भीनामतत्परैः ॥५३॥ 


- श्वासोच्छुवासंजपेन्नामनित्यं लक्षमितं सदा । सपादलक्षक॑ वापि चत॒र्याशं विघानतः ॥५४॥ 


भवत्येव हरेस्साक्षात्कारोब्दे द्वादशेशुभे । लीलायां भाहरेनित्यं स्नेह कुर्य्यादतन्द्रितः ॥५५॥ 
मिथिलामायोध्यायां काश्यां वा चित्रकूटके | परिक्रन्मसदा तिष्ठेततदूभवे सुमहोत्सवे ॥२६॥ 


(इति श्रोजानकी न/थ शरणक्वतों भीलदूगुरु चरिते श्री प्रेमलता- 
चरिताझुते भ्न्‍्थे विशः सगे: खमाप्तः) 


# ७ रे 
एकविंशः सर्गः 
(मड्नलाचरणम) 
स्वर्णाभामग्जुजकरं रामालोबन तत्पराम्‌ । ध्यायेत्‌ षघटकोण मध्यस्थ-रामाक्लोपरि शोमिताम । 
( प्रन्थक्रमः ) 


श्री सह रो गणाशह्मासीत्‌ षद्‌ त्रिंशस्कामुदान्विताः | नामनन्‍्य गतिस्त्वेकोअन्तय्यामित्वं ततोपर १| 
सत्कवित्व॑ तृतीयश्च॒ चतुर्थ: सवदेशगः। पश्चमो वेदशाज्राणां तत्वशानात्मको महान ॥२॥ 


'षष्ठो वालब्रह्मचय्यश्सप्तमः सवंजितू गुणः। अ्रष्टटों मृतकप्राणदातृत्व गुण उच्यते ॥३। « 


नवमों मारण  प्रोक्तः दशमों मोहनं तथा। वशीकरणकश्न कादशश्रद्वादशध्त्तत ॥४ा। 


. उच्चाटन त्रयपंक्तिविद्न घः कथ्यते छात्र | गुणअ्रतुद्शः ख्यातः्नाम्ना चाकर्षण॑त्विति॥५॥ 


नाग्नः प्रचारक पद्भदशों वे षोड़शोमहान्‌। देव दर्शनकों जातो गुणः सप्तदशो<परः ॥9॥ 
हनूमतो दशनश्व॒ चरिज्न॑ पठनादिकम्‌ । साक्षात्कारोइष्टादशश्व॒ . भ्रीसीतारामयोश्रयः |७ 
घट सम्पतिगु णाःघट्‌ तु घोढ़ा च शरणागतिः । घुड़विकार विजेतृत्व॑ घट निंशल्कागुणा इसे ॥८॥ 
एते मुख्याशगुणाः प्रोक्ताःइतरे चापि.सन्त्यहों | को वर्णित ऋ्षमस्ताँश् जायेत क्षितिमण्डले ॥६॥ 
बन्दे सद्ग रुपादपञ्मममलं मोहान्धकारान्तकं, यत्मध्ये मथुरं परागममलं वर्बति सर्वोच्तमम । 
यज्न व्या अमरपभाःसुरसिकाःसन्तश्सदाअ्यांतिहि,सेवन्तश्रपरांगतिजगतियां चिन्ततितां यान्तिहि॥ १ ०॥| 

इति भरी खद्ररु चरिते एकरविशः सर्गः समाप्त: ॥ ह 


(द्वारविंशः सगेः) 


( मज्नलाचरणम ) 
धान्छा कल्पतरभ्यश्व कृपासिन्धुभ्य एवं च। पतिनानास्पावनेभ्यः  ओवैष्णविभ्यों नपरोतमः ॥ 


(७-0. ५७500 8॥9५व॥ '/व्वाद्या38 (0॥७०॥०7. 07260 0५ 852760॥ 


.( ३० ) | (्‌ नम/प्रे मल्नताये ) - ( सद्युरुचरिते ) 
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र € ग्रन्थः ऋमः )) ८ 
-क्चित्‌ काश्यामयोध्यायां चित्रकूटे क्वांचत्‌ | मिथिलायां विशेषेणश वासो$कार्षीजगहू,रः ॥१॥ 
ओऔ सियारामातिघं नाम जयशब्द प्रपूर्षक्म्‌ | ,प्रचारितं जगन्मध्ये दिव्य॑ सह्ू,दणा सदा ॥र)। 


श्री सीताजन्म भूमौ, भीसिद्धीवस्‍्य धीमतः । निकटे तस्थिवाँस्‍्तेनाष्टादशाब्दं जगदूगुरुः ॥है॥ 
औ जनकी जन्मभमेश्व जनकाख्यपुरस्य च । परिक्रमा समारब्धा याउवरुद्धामवल्युरः ॥४| 
श्री ज. पर 


. साम्प्रतं क्रियते याहि प्रत्यब्द॑ सजनैमुंदा | नामोच्चारपरैलंचेः शुद्धाचारैः पदातिमिः ॥४५॥ 


शिष्यास्तवनन्ताः संयाताः येघु यासु सहस्तशः । श्रीसियारघुताथाख्यः प्रपन्‍्नाग्र॒श्तुकथ्यते ॥६॥ 
लिखित येन-ै ग्रन्थं सदगुर्वाशामवाप्य है ।: भ्रीसद्गुर .कृपायुक्त प्रकाशामिधघसुत्तमम्‌ ॥७॥ 
शधोेत्तरश॒तंदिव्य॑ प्रसद्भाख्यं समुज्वलम्‌ | स्घृत॑ नाम स्वसडुथाक युस्‍्म॑ तत्प्रीतिहेतवे ॥८॥ 
प्रपन्‍नः सदूगुरु-रामः सद्युरोः सेवकों महान्‌ । शिष्यो$द्धितीयः सजजातः महान्तपदला ड्छितः ॥ ६) 
यस्योद्योगेन भीषीतामठे भ्री लक्ष्मंणातटे | श्रीसद्गुरुनिवासाख्य॑ स्थान बैनिर्मितंशुभम्‌ ॥१०॥ 
>बासोयत्रा3मव््रम्णाउन्वहं भीसदगुरोमु दा.। चरितानि चरित्राणि चित्राणिभ्रे यतानि हि ॥११॥ 
इति भी भ्री सद्गुरुचरिते द्वाविशः सर्गः समाप्तः ह 


विं $ ..- छ .-._ 
| त्रयोविंशः सगेः | 
( मज्ललाचरणम्‌ ) 
चलदबालब्ाताद्‌ भ्रमचक्रवालं कठोराष्टह्यासाध्प्रभिन्‍नाव्जमण्डम्‌ | 
महािंहनादाद्‌ विशीण त्रिलोक॑ भजेत्वाजजनेयं प्रभु बज़ कायम्‌॥ 
( ग्रन्थक्रमः ) 


कुवन्नित्यंचरित्राणि शिष्पैयु क्को जगद्गुरः | श्रीसद्गुरु निवासाख्ये उवास नाप्र तत्थर+ ॥१॥- 


प्रसाय्यापि जगन्मध्ये सियारामेतिनामकम्‌। नाम प्रचारकरत्वं सदुगुणो3सो लब्घवान्रहः ॥श॥ 
झावाल व्रह्चचय्य स्व॑पालयन्‌ ब्रतमुत्तमम्‌ | यातः परमहंसत्व॑ विख्यातः ज्षितिमण्डले ॥३॥ 
जीवानुद्धारयामास पतितान्‌ वै भव्राणवे । ख्यातश्र परमाचाय्यः सदगुरू स जगदगुरुः ॥ ॥| 
गंगिंणीभ्यः कीर्तनानि सुम्ृदृश्यम्तितान्यपि | श्रीसियाराम नामश्र कीर्वितानि सु तेन हि ॥५॥ 
स्वसन्मुखागतान्‌ जीवान्‌ वेदमार्गवहिष्कृतान्‌ | सनन्‍्मागें योजयामा[स दत्वादिव्यवरान्‌ ,|मान्‌,॥॥ 
अभूवन्‌ रोगमुक्ताश्न कियन्तो रोगियों मुदा | अशोकाः शोकसंतप्ताःगत्वा स्व रु सम्मुलम्‌ ॥७॥ 
चिकीषंवश्न शाज्ञार्थान्‌ श्रागता ये गुरो'पुरः | पराजिताश्चतेचापि ह्याकृशश्व॒ सुधम्मंसु |८॥ 
इत्यादिनि चरित्राणि जातानि चाद्भुतानिहि। श्री सदगुरोमगवतो वक्‍त तानि क्षमश्रकः ॥६॥ 

हत्वा वे भूमिभारन्‌ घरणि तलगतान्‌ नात्तिकान्‌ मर्दवित्वा, 

का दिव्यामृतं वै थुगलमंथ सियाराभनामेति शुद्धम्‌। 
कत्वा काय्य॑ वरेण्यं निखिलपरिकरेभ्यश्व दत्वेष्टकानि, 
श्री साकेतं गतः भीऋषिवर ममलस्तंच भूयो नमामः ॥१०॥ 
वसुनिधि नवचन्द्र-वत्सरे वैक्रमीये, उपसि गुरुदिनेअ्मायां तियौ आवशो्सों । 
>. वरुणतटमवाप्यकाशीकायाग्योशाद्‌ भ्ुवनमथनुमस्तं प्रेमवह्ल्यावतारम्‌ ॥! ॥ 
॥ इति भ्रो सद्‌गुरुचरिते त्योविंशलर्गःसमाप्तः ॥ 
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। 
| 


( चतुर्विशसर्ग ) ( नमशरेमलताये ) * (६१) 


| चतुविशति: सगे! ] - 


(संगलाचरणम ) 

बन्‍्दे संसारसारं सुखनिधिममल॑ शान्निदं सोख्यसारम, 

सम्पन्धेनाह्ममन्त  प्रमुक्तिहृदया! शाश्वताः «शान्तियुक्ताः | 
अज्ञानांशानरूप॑_ गतिप्रगतिगतां भावनं भालुकानाम्‌ , 
.. नीतिज्ञानां अनीतिं. रसमरसबिदां श्रीगुरोः पादपद्मम्‌॥ 
भवतु मव्यमतत्तव साम्प्रतं यदिगुरोर्बलम्बन मानसे, 

हृदि विकाशतयासुखमद्भुतं॑ विगत मानमसारमवाप्यते ॥ 
हे! कल्पाण निधे ! मनाशय ! विभो! श्रीजानकीशप्रद ! 

हे ताप त्र4य पापनाशन  कृपाषीयूष पूर्णाम्वुपे॥ 
है ! दोीनानातिंमहान्धकारसवितर्माया मनुष्याकते, 

महयं॑ दीनहदे -मलीनमतये प्रीतिंस्व॒कीयां दद। 
नमः सुन्दरेशं परेशं महेशं प्रकृत्यान्धकारन्न प्रोग्दिनेशम्‌ , 

, सदाये भजंतीह भवत्या भवन्तं मनो+मिष्टमापूणतांतूर्मेति ॥ 


आदी पृश्विभयं निरीक्ष्य निखिलैदेवेः हरिशसंस्तुतः 

मोझीराम तपोनिदानममलंदृष्ठा च साउ्जञापिताः ॥ 

देवी प्रमलता प्रमोदजननी श्री वेलिकुज्जेश्वरी। 

पुत्रस्वेन - समागता सुभवने शभ्रीवालरामत्मकः ॥|१॥ 
संस्कारान्तरतः पितुहरि भुव॑ दृष्ठा प्रयाणं ततः | मात॒प्रेम वशाच तद्धितमनाःगुवशयानामकम्‌ ॥ 
प्रेम्णाभीहनूमस्तक॑ हमहरहः सुभावयामाध ह । प्रीतोड्सों सुपपाठतेनसुदिनःवेदादिकाः साद्भका।॥ २|| 


जाते मातरि सद्गुरुः सुविमल्ते साकेतके घप्लिसः, हित्वासातृभुवंजगाम रुचिरं श्रीचित्रकूटंमुदा | 


तस्मात्‌ दाशरथींपुरीश्चगतवानभीसद्गुर प्र. सवान्‌, सेवाय|स्थितवानगुरोश्रह्दि ततःभी चित्रकूटंययों ३ 

तत्राअत्रेमिलनं ततश्रमिथिलामागत्यमोदान्वित:, आदेशाज्च ऋषेरवोप्य विमलंभी सिद्धजीवंततः 

तेनप्रेषितश्रागतो जनकजाया( भी) विद्ारेश्थल्षे, यत्र भीसहितः प्रभुभेजनतश प्रत्यक्षभूतो३्मुना ॥४॥ 
तस्मात्‌काशीश्वगत्वानव . नवचरितान्याकृृतान्यद्भ्ुतानि | " 


प्रत्यक्ष कालिकायाः अपिचगुरुहरस्या5न्नपूर्णा त्मिकायाः || 
गंगाया$ वीरभद्रस्य च पवनशिशोर्दिब्यनाम्रः प्रयोगात्‌ | 


सिद्धत्व॑ प्राप्य सिद्धि परिकर सकलेः येह्यदात्सोइवताननः ॥॥॥ 
(इति श्रीसहरु पादपझाओञित जानकी नाथ शरण 
श्री सद्गुरुचरिताख्ये भ्रीप्रेमलता चरितासते 
अन्थे चतुर्विश! सर्गः समातप्तः ) 
अन्थोड्यं श्रीसहरुदेव फरफमलापणमस्तु 
“ज््य सियाराम जय जय जय- 
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सियाराम । पी 


. (७३) ० मम मय ज व आह द ( नमशेमलताये ) : ( सदूगुरुचरिते ) 
श्रीसद्युरुचरिते परिशिष्ट विभागः 
अथ श्रीमिमलता मानसी पूजा पद्चातिः। 


स्नानादि नित्य क्रियासे शुद्ध होकर आरवाहन पूरक श्रीमहारा जी का ध्यान निम्नाक्लित मन्त्रसे करे, 


आवहनं-ध्यानश्व-3”? आवाहयाम्यहं देवि, श्री प्रेमलतिकात्मिके, पूजांगहाण . 


देवेशि सियालाल स्वरूपिणि ॥| ७४ बन्‍्दे भी प्र मलतां शरद्‌ बिधुमु्खीं संतस्तदेमप्रभां,- भीसाकेत 


विद्दारिणीं घरणिजा जानेः प्रमोदाकुलाम । मुद्रांपजचविधारियीं मधुरमामापजचसंस्कारिणीं श्री- 


नरतां श्रीकेलिकुब्जेश्वरीम्‌ । 
असम री दिल नाग हो भूषितम्‌ । णद्माण॒त्व॑ महादेवि ! मनसाय- 
. खकल्पितम्‌। इति मन्तरेणस्वर्ण सिद्दासन॑ समपयामि, श्रीप्रेमलतायैनमः। तदन्तर निम्नाज्धित मन्त्र 
| रावे । 

 अ तर अ स्लोनक ति आझाचमनं--<* लक्षमणा कमला, -वाणी, वाशिष्ठ 
विरजोह्मवं, पाद्यार्धांचमनस्नानान्य्थ वारिप्रण््मयताम्‌ । इत्यनेन पाद्याष्याचमनस्नानान्यथ, शुद्ध 
बरि समपयामि भीप्रे मलतायै नमः । 2 ! 
पीताम्वरादि भूषणांनि-पीताम्वरं सुवर्णाम॑ सौवाणभूषणान्यपि, ग्रहण, कुण्ड- 


लादीनि मद्त्त रामबल्लमे ! इस मन्त्रसे पीताम्बर कश्न की मुकुट कुगडल, कंकण, किल्लिणी 


... नूपूरादि अ्रप॑ण करे । इमानि पीताम्वरादि भूषणानि भीप्रेमलतायैनमः । तद नन्‍्तर निम्न मन्त्रसे 
: पल्नमुद्रातिलक एवं सिन्दुरादि अपंण करे। ह 
तिलक॑ सिन्दुर्श्ञ-< पद्म मुद्राड्लित -दिव्यं-तिलकश्च सभूषणम | गहाण राम रजजता 


सिन्दूरं राममामिनि! अनेन मन्त्रेण पद्ममुद्राक्लितं समूष॒णं तिलक सलिन्दूरं भीप्र मलतायै नमः |. 


इसके पश्चात्‌ सुगन्धित पुष्पमाला अ्रपंण करे । 


प्ाल्यानि--नीलश्वे तारक्तपद्मपरिताजोकूवानिहे ] . ठुलसीमल्लिकाराजपुणत 


माल्यानि धार्य्यताम्‌॥ अ्रनेन पुष्यादिमालां समर्पयामि भरीप्र मलतायै नमः । तदनन्तर-ध्रूप 
और दीप देवै चल्दनागुरु कस्तूरीसमुद्धतं सुगन्‍्धकम | धूप॑ ग्रहण दीपब्न शतवर्ति समन्वितम, | 
अनेन धूप॑ दीप॑ समर्पयामि भी प्रेमलताये नमः । तथश्रात्‌ नैवेद्यापण करे-- 
पक्तान्नादिनैवेयं फलानिच--मिशज्नाअपूपक॑ दिव्यं पायसं गोघताश्वितम्‌ | णहाण 
देविकदलीचूतादीनि फल्ान्यपि। श्रनेन नैवेद्यान पक्कान्नादि फलानिच भीप्रमलतायै नमः | तद" 
न्तर आचमन ओर ताम्बूल देवे। 
आचमन तास्बूलश--लद्मणा कमला जात॑ वारिणाचमनीयकम्‌ । एलालवर्ज 
संयुक्त ताम्बूलं प्रतिगह्मयताम्‌ तसश्चात्‌ आरती नीराजन पुष्पाक्षलि प्रदक्षिणा कर दुण्डः 
. * बत्मणाम करे। 
७ आरातिक नीराजनं पुस्पाअलि प्रदृक्षिणां दृरडवत्ञ मनश्अ--आरातिक 


मिदं नीराजन युग्मां प्रद्षिणाम्‌। पुष्पाजलिं दण्डवस्प्रणतिं कुं््यों वरानने | अनेन मन्त्रेण 


.. & झारती,, स्वा० भ्री सियारघुनाथ शरणजी छत (लावनीचाल) 
आरती सदूगुरुक्की करिये, ध्यान नख शिक्ल लो उर धरिये | 


७ 0-0. ४५॥॥७७॥५७ 8॥99५व॥ ५व्वाद्याब 00॥8०0०7 06266 0५ 698॥60० 


हे 


ल्‍ 


*( परिशिष्टविभागः ) ४. !( नम/प्रेमलताये) . ' ( ३३ ) 


आरारतिक नीराजनं पुष्पाज्नलिं प्रदक्षिणां दण्डवन्नमनजच | भी प्रेमज्ञताये नमः तदल्तर- 
झपराध क्षमा करावै। 

: झपराध शमापने- अपमान |सियारामामिधंनामरटनं, 
देवि ! दीयताम्‌। निहेत॒ुकी कृपाकार््या त्वया मातम्म॑मोपरि, पादास्भोजान्नचान्यास्तु गतिमें शरण 


प्रदे ! अ्रनेनापराघः .क्षमापयेत्‌ । 


( श्री प्रेमलताष्टकम्‌ ) 


केलिकुजणकामिनीं, गजेन्द्र तुल्यगामिनीम्‌। सुतसकाश्चन प्रभां, भजामि मोदबल्लरीम ॥१॥ 
पह्नमुद्रिकाहिता, तथा. सुपश्चसंस्क्ृताम्‌ । सुरासुरैनेमस्कृतां.. भजामिमोदबल्लरीम | २॥ 
किरीट कुण्डल-त्विषोन्नसत्सुगएड मण्डलाम्‌। सुभालचन्द्रिकोज्वलां भमजामिमोद व॒० ॥३॥ 
विधीश विष्णुमिनुतां,  निजम्रियेणसंयुतांम, । सुभूषणैश्रभूषितांमजामिमोद० .॥४॥ 
विनाशधर्गपालनाक्षमां क्षमविन्तां वरामू । विदेहकन्यकाप्रियां मजामिमोद० ॥६॥ 
.अ्रशेषवेघारिणीमशेषकर्मकरिणीम._ | अ्रशेषधमंघारिणीमजांमिमोद० - ॥६॥ 
निजप्रपन्नपालिनीं कराव्ज मज्जुमालिनीम्‌ | सदैव फोतिशालिनीं मजामिमोद० ॥७। 
जनैप्सितार्थदायिंका मजामि रामतायिह्मम्‌ | यशोअ्मलं प्रदायिकां मजामिमोद० ॥८। - 
पठेत यः स्तव॑त्विदं सुमोद-झालिकोद्‌ घृतं-। लमेत राम नाम धाम रूपकश्च ज्ञीलया ॥ध॥ा 


॥ श्री प्रेमल्ताकृवचम ॥ 


शिरः प्रेमलतापात भाल्न॑.भीप्रे ममजजरी । प्रेमाइशः भ्र्‌ ति, पद्माघाणं भी प्रेममल्लिका ॥१॥ 
जिह्ां प्रीतिप्रदापांतदशनं परमार्थिका, | कंठ पातु पतिप्राणा, वाहू पुण्य प्रकाशिका, ॥शा. 
हृदय पुण्यदापातु ह्मुदरं परमेश्वरी, | डरू मे परमानन्दा जंछ्ी प्रथ्वीसुतानुगा ॥।३॥ 
पीताभापाठु पादौ मे पातु प्रेमाखिलंवपुः | पंचसंध्कारसंयुक्ता, दिग्भ्यः पातु सदैवहि ॥४॥ 
एवां प्रेमलतोपेतांरक्वांयस्तु॒पठेत्सुधीः । त्रिकालोदूभव-मीनव जायते तस्य निश्चितम ॥५॥ 


_ घड्‌ विकारोद्भव॑ कष्ट' नष्टंस्यात्पटनालसदां । प्राडः त्यड_ कवचाल्किन्त भीरामेत्युतं जपेत्‌ ॥९॥ 
कवचन्त्विदमेवात्र स्वान्तेयत्तत्‌ प्रकाशितम्‌। लिखित जानकीनाथशरणेन न तन्मया ॥७॥ 


: &8 चरण दोड दहरण पापरासी, नमत जेहि छूटव चौरासी | 
पीतपट अँचला कटि जोहें, उरन्हि वहुमाल जाल सोहें | 
दो० --कर कमलन्हि साल्वाप्रभ्ुुं फेरत सन्‍्त्रराज घरि ध्यान, 

श्यामल गौर किशोर युगल छवि करत मधुपमन पान। 
भाल छवि तिलक हगनि सरिये, आरती सतगुरू की करिये। , 
शीश पर टोप कोपहारी, लखत मोहत जग नर नारी | 

....वृक्षतर खास बास विश्राम, रमहिं-नित महू टहल वशुयाम । 
दो०--मन्द मनन्‍द सुसुकात जनन लखि, दया हगनि की कोर; 

सिय रघुनाथ शरण श्रद॒ सयहर असश्रीसतगुरु मोर | 
जॉँड बलि जन्म मरण हरिये, आरती सतगुरु-की करिये। ५3 
“नोद!--इसके अतिरिक्त (शी सततुरु भगवानकी) हस्यादि अनेक झारती के पद्म हैँ । 


(०-0. ७500 8॥9५४ध॥ '/व॥83 (५0॥९०॥०॥. छ009॥280 0५ 605०7600[7 


न ना 


| गौराड्भी, गतिदा, ज्ञाना, गौरी भ्रीगोमती, गति । गीता, गुणान्विता गंदा गरिमा गौरवान्विता ॥८॥ . 


: तन्नादौ हृदयादि न्‍्यासाः हृदयाय नः कल 
मल्लिका नेत्रत्रगाय वध | भीसाकेत विहारिण्ये अस्त्रायक | शख्छ छादिन्यासाः 3 हां 


् ५ 


( ) व पड नम्रेमलतायै ). : ( खद्गुरु चरिते) : . 


'जरजक»>«+स+अ>+«म+»भआ२3५+ “मम >र+++म मम, 


222: 2: वन: 
॥ भरी प्रेमज्ञताशरोत्तरशतनाभस्तोत्रस्‌ /! 2 कर 
; अ्नुष्टुप्‌ छ॒न्दे 
शतनाम-स्तोत्रस्य भी रामवल्लमाशरण महर्षि के । 
सी 820 कक भीरामस्तत्वम्‌ भीप्रे मलताशीत्तर शर्त नाम्नः पाठे बिनियोग: | 
है है | भीप्रेमलताये हृदयाय नमः | श्रीप्रे ममझ्ज॒य्यें शिरसे स्वाह्य । भी प्रे म- 


अज्ज छाभ्यां नमः । 85 हीं तजनीम्यां नमः | 3 हु. मध्यमाम्यां नम । 3“ हों झनामिकाम्यां 


नमः डे? हु कनिश्िकाम्यां नमः | 5० हां हीं ह. हों हः करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अथ ध्यानम्‌ 


पूरबबत्‌ बन्दे प्र मलतामिति ध्यात्वाब्शेत्तरशवं॑ वीजमहामन्त्रम्‌ 3“ हां हीं श्रीं प्रेमलतायै नमः 
इति जप्वा स्तोत्नंपठेतू 


प्रेमा, प्रेमलता, प्रीतिप्रदा, भीम ममझ़री । परा भरीप्रे यसी, पदूमा प्रहश, प्रेममल्लिका ॥१॥ 
-प्रेमा, ५ 


पतञ्चसरकारसंयुक्ता, पञ्चमुद्राविधारिंणी | पीताभा, पीतवसना, 22: ऐश 
पुण्यापुण्याप्रकाशा, च पुण्यदा, परमार्थिका | परेशा, परमानन्दा, -प्रमदा, 5 दम मी 
रामा, रामाइआरूढ़ा राधवेन्द्रमिया, रमा । श्रोरामरमणी, र्म्पो, जय मर्दि 

मन्दस्मिता, महामोदा, सदामोदकरी, मुदा | मदमस्संरमोहानां 72030 0 रस 
“मैथिलीवल्लभा, मोहामज्ञूमाल्य विघारिणी | मतिदा, मन्मथा, मेधा, महामाया, महासत पा 
कमला, कामिनी, कान्‍्ता, केलिलीला विशारदा | करुणारूपिणी, कान्तिकामा, काम्यवरप्रदा ॥७ 


बचपलाचंद्रिका, चादच रिता, चारुरूपिणी । चारशिलाप्रिया, चन्द्रकलारूपा, चमत्कता ॥५॥ 


* जननीत्व॑ जगन्माता, जानकी, जनतारिणी ! जय भरी रामनाम्नश्व जगन्मध्ये प्रकाशिनी ॥१०। 


जया जय स्वरूपा च जगत्कल्याणकारिणी | जयप्रदा जगत्तत्रीं, जयन्ती, जयरूपिणी |११॥ 


: तरुणी, तारिणी, तारा, तद़िद्वेगातमापहा । तन्ना, ठुन्नें प्रभा तीर्या, तीता, तीत्र तरज्ञिनी ॥१२॥ 


ह 


सरस्वती, स्वरूपा सा संसाराणवतारिणी | सीता, सखो, सती सत्या भीसाकैत विहारिणी ॥१श॥ 
श्रोसुन्द्री सुवर्णाभा, सृष्टि स्थित्यन्तकारिणी | सवश्ञा स्तर कल्याणी साध्वी सवविधायिनी ॥१४॥ 


" बामा,श्यामा,रमा,रामा,क्षमा,बिप्रा,क्षमावती । इत्यैतत्कथितं प्रेमलतायाः स्तोत्रमदूसुतम्‌ ॥१५॥ . - 


शतमशेत्तरं दिव्य. संसाराणंव तारकम | नाम लीला स्वरूपश्वच॒ धाम्नो रामध्यदायकम्‌ ॥१ ६॥ 
स्वरूपबोधक॑शश्वत्‌ सर्वशत्व॒प्रयच्छुकम्‌ | यः पठेत्‌ सतत भवृस्या तस्य वश्योरघूत्तमः ॥१ ७ 


प्रियलासहितों राम/ सखीभिर्दिष्यरूपिभिः | देय शिष्याय श्रौरामप्रपन्‍नाय विधानतः ॥१८॥ 


नचापिपरचघर्म्माय दाम्मिकायाउविवेकिने । स्वास्तेयथाअदिशस्पेमश्राल्ये प्रेमलताशुभा ॥(४ 
तथा श्री. जानकीनायशरणोड्लिंतवाहतम्‌ | सुषडविन्दुनभद्वन्द्वाव्देराधीये5सितेगुरो ॥२०॥ 


न-+-न्‍.«+-+ समम»-» न ज०म+3+> हैं). “>> आम: मना 


.. हिन्दीअलुवाद--छन्द्मण्जु।--- 


-प्रमा प्रेमलता श्री प्रेयि प्रेममज्ञरी मानिनि । परा प्रहष्ट प्रेममन्लिक! पद्मा प्रीति प्रदायिनि | 
: _ ८ पतित्रता पतिप्राणा प्रथ्वीसुताम॒गा सुखदायरिनि । परमा प्रभा परेशा प्रमदा पतितो-द्वारिणनामिति ' 
_*  पूर्ण[प्रकाशिका पीतामा पशञ्ममुद्रिका घारिरि । पश्केश अ्रवलम्पिनि पुण्या सदापंचलंस्कार्रियो 
परमेश्वरी परेशां पुण्यप्रकाशिका मुदकारिणि | परमा्थिका परमआनन्‍्दा प्रेमप्रदा अपषहारियि * 


। 60-0. न] 8॥#99५व9॥ 'व्वाव्याक्ष॥ं ७0॥8०॥07. 00264 0५ 852760 


द् 


|... .. ७० हा  >०-० जा“ जा:  अयउण्णाता ८ ७०० आफ जरर चक्र रा. राम फ्णकआप छागा 


( परिशिष्टविभागः ) सा नमश्मोेसलतायें)., .. (३६) 


रामारामरमणि रम्या रतिमान विमर्दिनि कामिनि। रामअड्ट आरूढा राघव वासव प्रियासुभामिनि | 
रमामुदा मुदकरी मोददा मोदान्विता सुयामिनिमद्‌ मत्सर मोहान्ध महानिशिनाशिनियुगल सुनामिनि रे 
मेघा मैथिलि प्राण वल्लभा मज्न माल्यकर कलिता। महासती मन्मथा सुमोद्ा मतिदा मति संवलित। 


'कमला कामिनिकान्तिसुकामाकांताअरिकुलद्लिताकरुणारुपिणि केलि कामदाकाम्यवराचश्नलिता ४ 


गौराज्जी गतिदा गीता गति गोमती गौरी ज्ञाना गुणान्विता गंगासु गोरब न्विता सुगरिमा ध्याना। 
छुपला चन्द्रकला सुचंद्रिका चारुरूप शशिभाना चारुरू चरिता चारुशिला चंचमत्कृता युतमाना ४ 
जननी ज़ानकि जगन्मातृका जनतारिणि जनह्यरिरित जयसियराम सुनाम रूप संगलीला धामप्रचारिणि 
जयाजगत्कल्याण॒कारिणी जयसियराम उचा शिणिजयदा जवस्वरूपिणि जगकझ्त्‌ जयंतिकाजयकारिण ६ 


तरुणी तीजतरंगिरि तारिशि तमा पह्ा मबभेदिनी तुझ्ञा तुक्ञ प्रभा तीर्थापुनि तारा तड़ित्सुमेदिनि। 


संसारणव तारिणि सत्या सरस्वती भ्र्‌ ति बेद्निसीता सल्ि साकेत विद्रिणि सत्यासत्य सुमेदिनि ७ 
स्वज्ञा सुन्दरि स्वर्णामा सृष्टि स्थिति क्षय करिणि साध्वी सवविधायिनि सर्वा कल्याणी भय हारिणि। 
है वामा श्यामा समा क्षमावति क्षिप्रा विपतिविदारिणि | 
लानकीनाथ शरण संशय हर, उरबर विमल विद्यरिणि ॥८॥ 
छुप्पयः-- - 


झ्शेत्तर शतनाम “प्रेमबल्लरी” कथित यह | कह्दत जानकी नाथ शरण मद्मुदित प्रीतिसह ॥ 


पढ़त नश॒त तम प्रेत होत नवनेह नवल रह। रूप वोध निजतत्वनोधउर प्रेमझ्लली कह ॥६॥ 
राघबेन्द्र वैदेहि वशी होइहिं सखि-गण युत । लीला नाम सुरूप घाम निज देइह्िं तेहिंद्र त ॥ 


जेहि विधि किय आदेश प्रेमलतिका मुद्‌ संयुत। लिख्यो जानकीनांथ शरण तिमि प्रेमअ्नली नुत ॥ 


भरी प्रेमलताजी की नामाक्षर द्वारा स्त॒ुतिः-- 
छुल्द मजुन् 5 
ज्ञ जय सियराम सुनाम प्रचारक, जगत गुरू की जयबोलों। . 
ग॒गति श्रोवैष्णव धर्म्म कर्म के परमहंस की जय बोलो। - 
त तरण तथा तारण जीवन धन घर्म वीर की जय बोले । 
ग्रु गुण युत श्री सियलाल शरणजी महाराज की जय बोलो॥१॥ 
रू रूप श्रनूप वीर वैभव युत घरे घाम बिच रहते हैं। 
अ अखिल विश्व कल्याण देतु सदूग्रन्थ विरचि शिव चहते हू || 
न॑ नत्दन वन विंच कल्पइक्ष इव भक्त जनन संग रहते हैं। 
त तझतर वास अचल करि निशिदिन सियाराम मुख लहते हैं ॥र॥ 
श्री श्रीसकेत भुवन स्वामिनि के फेलिकुज्ज यूयेंश्वारि हैं। 
सवा स्वामिनि रुखलख्ि हेतु जीव जग प्रमलताजू अवतरि हें 
मी मिथ्या, मोह कोह कामादिक पा ताप नितकेहरि हैं।. 
झी घसियलाल शरण स्वामी कलि कनककशिपु नरके हरि हैं ॥३॥ 
सि सद्धि सदन प्रणतारति मझ्नन सुबन प्रभझ्जन प्यारे हैं। 
या याद करत बरबाद होत भ्रम कल्लुष जात जरि छारे हैं | 
ला लाल बाल - सियजू, स्वामिनि के ब्रह्मचय्य ब्तघारे हैं। 
(ले ज्ली लाल के प्रेम, मगन जग जय सियारम प्रचारे हैं ॥४॥ 


॥0/(50 3॥99५व॥ वादा (५0॥७००॥7 एांंत्ा।260 0५ 659760॥ 
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अ 
दि 0 मना नम ६६) -.. - ( नमझमलताने)' ( सद्गुरुचरिते ) 
्य् ९ अनु“ एएएनाएाए फ्म्््जिजण 


दंड 


श शमन शकल सन्ताप दिव्य छवि महाठोप शिर सोहत हैं 
र रटहिं सु जयतियाराम नाम मुक्त युगल कंठि गर पोहत हैं || 
जन नवल पश्चमुद्रिका मनोहर उद्ध पुण्ड्र मनमोहत हैं| 


- जी जीवन जानकिनाथ शरण के गर उपवीत सुसोहत हैं ॥१॥ 
मे मनमुद पंचकेश संयुतशिर दाढ़ी उद्र ल्ञागि सोहं। 


हा हार गले तुलसी के सुविमल द्वादश तिलक सुमनमोह ॥ 
रा- रात ल्ञाल लँगोट कटिह्िं पट . पीत पीत अँचला सोह । 
ज॒लजटित सुझआसन निकट कमण्डल यैली तिल+ छंत्र जोहं॥९॥ 
की कीजिय कृपा नाम रटना दे सियाराम की गतिदाई । 
ज॒जन्म मरण के महा कष्ट ते मोहि वचाइय हरघाई॥ 
य यश प्रद सतगुरु चरण नेह नव लीलाधाम रूप पाई। 
हो, होय यया मल प्रेमअलिहिं, सोइकरिय पतित लखि मुनिराई ॥७। 


झनन्त श्री युगल्लानन्य शरणजी मद्दाराज की स्तुतिः-- 
| श्री ज़ानकीनाथ शरणकृता-- 
छुप्पयः-- 
झी श्री मद्‌ युगलानन्य शरण, स्वामिदिं उरधारो | 
झी श्री यूयेश्वरे हेमलतहिं, सिय॑ स्वामिनि प्यारों॥ 
यु युग तुरीयमहँ पतित, जीवह्वित जो अवतारो | 
ग गति मति रति सियराम, नाम की कलि विसतारों ॥ श। 
- ज्ञा लाहु अमित श्टंगार राज, रसराज प्रकाशी | 
न नवघा द्वादधा षोड़शघां, भक्ति विकाशी ॥ 
लय न्यकारादि विनाश हेतु, कलियुग जिमि काशी। 
'श शरणागत कह शरण देह, हियध्वान्त विनाशी ॥२॥ 
र रटि सीतावर नाम अन्य, शतशः रचिदियेऊ। 
ण नवल पश्च संसकार, पञ्चमुद्रायुत कियेक ॥ 
ज्ञी जीवन लाहु ययार्थ घाम, वसि जग यश लियेऊ | 
म महिमा जगत दिखाई, राम नामाम्त पियेज ॥३॥ 
हवा हार त॒ल॒त्िका विमल गले, शोमित श्रति सुन्दर । 


.._ रा राजत लक्ष्मण कोट, मध्य मन्दिर पलज्न पर ॥ 


] 


कट 


संस्कार मुद्ति, मन ठोप शिरसिघर ॥४॥| 
ब्मित, भवसागर तरते। 
मुद पाई जगत, हित शान्ति बितरते॥ 


जटित सु आसन वसन, विभूषण संयुत झतिवर ५ 


9, 
ध् 


॥0.83 ॥कषि0॥क्षि। ॥ि।कि। ॥॥कि।00जि॥ 0कि।/0॥ ॥७॥[]0: शा] हर 
छ्ड है] 


के | 


थे 


॥//0॥॥ 


जयन्ञय सियारास जयजय सियाराम जयज्ञय सियाराम 


7 न ।)॥ 8: 
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(परिशिष्टविभागं:).... ( नमशरमलतायै ) . (३० ह 5 


भी जानकीनाथ शरणकृतो जाणाणएणएण 7 ज्ष जानकोमाय शरयधमो अल ३ 
सस्‍्वा० श्री जानकीवर शंरणजी महाराजकी स्तुतिः-- 
.. इन्चमजुग- 2200 आई 
आओ श्री सतगुरू सदनेश स्वामि की, हम सब झारति गाते हैं । 
ञऔरी श्री सरयू तट अचल वास करि, जय जयकार मनाते हैं॥ 
ज्ञा जानकि नाथ शरण श्री जानकिवर प्रपन्न पद ध्याते हैं | 
न नवधा भक्ति परा प्रेम युत, पाइ प्रमोद बढ़ाते हैँ ॥१॥ 
की कीर्तिघवलता श्री सतगुरु की, जिनने विश्व विकाश किया। 
थ वरि श्री युगलानन्य शरणपद्‌, पजचम रस बतलाय दिया | 
रः रहि श्री सतगुरुदेव स्वामि ढिग, लक्ष्मण कोट प्रकाश किया। 
श शरणागत लखि जगत मध्य बहु, जीवन जीवन्मुक्त किया ॥१॥ । 
र रमहिं नित्य सिय वल्लम सँग, सतगुरु सेवा जग विसतारी | हट 
ण नवल पजचमद्रिका धारि शिर, मुकुट इरम्मद दुतिकारों | | 
ज्ञी जीवन लखि भवसिन्धु पतित, श्री प्रीतिलताजू अवतारी | 
मे महामास्थ ऋषिंवर जानकिवरशरणरूप जिनने घारी॥शा 
हा हारगले पट पीठ झादि नित, बतन धारण करते हैं। 
रा राजत उदर लांगि दाढ़ी मद, पत्नकेश शिर धरते हैं ॥ 
जटित सिंहासन ऊपर राजहिं, एकहुँ उुण न विसरते हैं। | 
की कियेह्ु मद्ा अपराध क्षमा करि, आशिषांद बिसरते हैं ॥४श॥ _ 
ज्ञ॒ जनक नन्दिनी रघुनन्दनकी, शरणागति बतलाते है । 
य यश माजन एकबार दरश लद्दि, चौरासी नहिं आते हं॥ 
दो होती 'बिनकी युगल चरण रति, प्रेमश्रली, बलिजाते हैं। 
यश कीरतिंदे प्रेमअनली को, वियव्र नगर बसाते हैं ॥॥॥ 


. ओ जानकी नाथ शरण कृताः-- | 
स्वां० भी रामवरलभा शरण जी महाराज की स्तुतिः--. 


588६ पर पल .. (त्मश्रेमलताबै) ( भीसदूगुरुचरिते) 


कर? र रटि सियराम सुनाम अमित, (जग)जीवन कह तारी । 
_..॒ैफै शा नवल पन्न मुद्रिका पतन, संस्कार श्रचारी ॥ 
: जी जीवन्मुक्त सुदेत कियेठ, गुरुसेवा न्‍्यारी | 

म॑ महा ऋषिस्वर "युगल विहारिणि निज तनुघारी ॥३॥| 
हवा हाय करत परिकर समाज, कह लाज बचायो। 
रा राम जानकी कृपा पात्र, गुरु मूर्ति रचायो॥ 
ज जटित सिंहासन सहित, भी “सतगुरु” सदन बनायो। 

को कौरति जग प्रगटाय सु, सतगुरु शरण मनायो ॥४॥ 
ज्ञ जग हित कर्म अनेक सुतनि, गुरु शरण लखायो | 
हर ; य यह संसार असार मांहिं,. दियराम लखायो ॥ 
दो होय यया मन्न चरण पतित, जन की गति पायो । 

य यह वर मांगि सु 'प्रेमअली” चरणनि शिरनायों ॥४)॥ 


री महाराज जी के परम कं पापात्र 'तथा एस ग्रन्थ के प्रकाशक 
स्वा० श्री सियारघुनाथ शरण जी महारोज की स्तुतिः-- 
छुल्द्मअुः-- । 


संकट मोचन ह॒नूगान ढिग-सतगुरु स्वामी मेरे हैं। 
एक बदन ते कहि न सकत हो महिमा बढ़े बढ़ेरे हैं ॥ 
शीश टोप गर कण्ठी युग पुनि तिलक छाप शिर हेरे हैं । 
घनि घनि प्रमश्नली, पावन मन सियाराम मुख टेरे हैं ॥ . 
' पीततिलक शुचि वसन पीत पुनि पीत पिछावन पावन हं। 
सो राम पद रज नर निशिदिन सन्तत मोद बढ़ावन हैं ॥ 
वि * मन मावन हैं. भक्त जनन के दिव्य दृष्टि दरशावन हें | 

टेक बड़े घनी तियरामनाम के घट विकार विनशावन हैं ॥२॥ 

....._. ___* अद्वितीय गुरु भत्ति निरत हैं युगल रूप हिय धारे हें 

ह् यह असार संसार प्यार से हरदम हटेः किनारे हैं ॥ 

*च्यारे भीगुरुदेव स्तरामि के जयसियाराम उचारे हैं । 
घारे नेम नाम ही कर हैं जग भ्रपश्न तबिडारे ई ॥३॥ 
तीन बजे ते तियाराम की नाम महाघुनि करते हू । 

* जगहि काशिके लोग सुधुनि सुनि कलियुग किल्विषडरते हैं । 
चारक धुनिसुनि तनहिं देह ले ते नहिं मवनिधि परते हैं | 
प्रमअली, जगघन्य तेसु जे सतगुरु दशन करते हैं ॥४॥ 
लॉनक नायशरण जीवन घन महामोद के दाता हैं| 
(भी)सियरघुनाथ शरण स्वामीजू सियानाय के आता हैं ॥ 

' आ्ाता है हुखढन्द फंद ते आनन्द कन्द्‌ प्रदाता ईं । 
झुगलरूप महँ मंगन अहनिशि प्र मअलिहिं घुददाता हैं॥५॥ 


लेली [| रदिति, प्ीसवरार चर. ही लरिशिषण वि? लगाता. 


| 


कर 
७5 (२ 


जयजय सियाराम ज्यजञ्ञय सियाराम जयज्ञय सियारात्र 


बल 
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(विनीतः भीजानक्रोनाथ शरण 9) 


: ( नामाक्षर द्वारा ) 
स्वा५थी सियारघुनाथ शरणजी रूताः-- 
भी सिय स्वापिति केरि सी रस एक सदा वय वध श्ग़ारा । 
स्वामिनि आ्आायंसु धारिहिये भी प्रेमलता जग में अवतारा ॥ 
मीत सवै प्रिय प्राण समान सुजान अ्रमान महान उठारा | 
श्री सियगाम सुताम उपांसक श्राशरू अश्ल रठे निशिवारा ॥१॥ 
सिद्ध प्रसिद्ध तपी गुणवन्त छुमीसु दमीझ अकास अगेही । 
याद सदा निजनाम स्वरूप इकल्तनिवाद दशा सुविदेही ॥ 
लॉज विहाय करें निज .काणहिं नाम रटें शुचि सस्त सनेही | 


लक्षण जो शुठ सन्तन के सुवर्ते इन्ह माँददि न जानत केही ॥२॥ 


शरणागत पालक ज्यों पितु बालक देहिं सुबुद्धि कुबुद्धि नसाई | 


- इटवावहिं नाम असावहिं घांम हटावहं काम कलंक कसाई ॥ 
नव घष्ठ दशाष्ट रुचारि वैसार युगोंके सुधर्महं देहिं लंखाई । 


ल्लीव सुकौल गुरु के कुवाक्य विचारि करें नित नाम रठाई 0श। 
महिमा तिन्दकी कवि कौन कहे जिन्हि नाम रसाम्रत पान किया । 


' हारहिं शेष गणेश महेश सु सारद नारद श्रादि हिया।॥ 
_ रामहिं मक्त विशेष कह्मो जिन्ह नाम मदामणि घारि लिया | न 
लग धन्य “सुमझरि प्रेम” वही असनामिनि चरणजु धोइ पिया ४ 


व्य्य्य्व्य [६] न्ण्डँ उयायक, प्रममन्‍ममका 


॥| (5॥ 2 2॥| ध्वाद्या88 ७0॥8०॥07. 06264 0५ €७थााव॒ु्णा। 


. जदूगुरू अनन्त श्री ए्वा० श्री सिपलाल शरणजी महाराज की स्तुतिः-- 
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_+ भरी सहुर॒रदेव भगवान्‌ +- 


जय सियाराम जय जय सियाराम, जय सियाराम जय जय सियाराम 


पर े कर ; 
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'अध्कशनशग शशि कतशा गण शा इशआ 
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अखिल जीवोद्धारक, तरणतारण, भगबत्पादं, श्रीमस्ररमहंसपरमाचाय्ये, वल- 
श्रह्मदारी, सिद्ध बाढकबि, 'जय सियारास, जय जय सियाराम' नामध्वनि 
प्रचारक, महषिंवर, जगदुगुरु, अनन्तश्री स्वामी श्रो खियाछाछ- 
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गी! 
शरणजी महाराज ० श्री प्रमछताजोी ? | 
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॥ भरी सद्सुरुपादपआश्यांनमः॥ 
अथया खाए 
दल बन्दना बट 


अखंडमणएडलाकारं व्याप्त येन चराचरम। 
तत्पदं दूर्शितं येन तस्मे अओ्री शुरवे नमः॥ 
गुरुतंहा ग़ुरुिष्णु गुरुदेवो महेश्वरः । 
गुरु) साक्षात्‌ परत्रह्म तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ 
अज्ञान तिमिरान्धस्थं शानाज्ञन शल्ाकया। 
, खक्चु रूमीलितं येन तस्मे भरी ग्ररवें नमः ॥ 


द्लूछ मंगलाचरण नई. 


कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावन पाव॑नानां पाथेयं, यन्मुमुक्षोः 
सपदि पर पद्‌ प्राप्ये प्रस्थितस्थ विश्रामस्थान मेक॑ कविवर वचसां ज़ीवनं 


सज्नानां वीजं॑ धर्म द्ुमस्य प्रसुवतु मवतां भूतये राम नाम | 


नि 3 चु 0४८“ 


. छ श्री गुरुरत बू . 

ओरी सदगुरोरडप्न सर्वे भाषेन पूजन. & के 

बिना ४ खुल कुतो लम्ये दन्यो पायेः सदसके ॥३॥ 
दरंडवत्पतिंता भूमौ गुरोरभे तु ये नराः - --: 

न च तेषां भयं लोके कालो5पि मन्यते भयमं ॥२॥ .. .. 

अर्थोत्त-ओ शुरु महाराज के चरंण कमलो की सर्व विधि से पूंजों कियेंबिना 
वूंड के समान गिरते हैं, साध्थंग दएंडबत करते हैं उनको इस ले क में किसे 
से भी भय नहीं रह जाता, पत्युत उनसे काल भी भय मानता है ॥२॥ जो 
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२ आओ सिय सीता नांम थुत, राम नाम फरु गांन। 
६ 
गुरोरछचजलं येन घ्तं शिरसि भावतः 
सर्च तीर्थेषु निस्‍्नातं॑ ते न वै विधि पू्वकम्‌ ॥३॥ 
येनापित॑ सब यत्स्वात्मक॑ धनम्‌ 
न घने आप्य पुनर्मोक्ष स गच्छति ॥४॥ 
घोडशविधिना कुवेन्ति गुरु पूजनम्‌ " 
पूर्ण॑चन्द्रो इबा भाति ते लोके नाञ्ञ संशयः ॥५॥ 
ब्रह्माद्यो5पि पूर्तास्तान गुरु पादाब्ज सेवकान 
कक प्रशंसथा पूजयन्ति स्वछोको गमनेच्छ॒या ॥६॥ 
स्तवं प्रकुबेन्ति श्रेम्णा वित्त व्ययेन च । 
ब्क नित्योत्सवो ग्ृहे तस्य न विघ्नानि विशन्ति च ॥ ७॥ 
द्धाति च गुरोः . पाद रजांसि मस्तके न्राः 
 तान्‌ सुरा हि नमस्यन्ति तज्ान्येषां तुंका कथा ॥<॥ 
ये चाक्ष॑न्ति गुरोच्छिष्ट भावेन सक्तितः सदा ! 
* . तेतु वाह्यान्तरः पूता स्तरानन्‍्ति भव सागरम्‌ ॥९॥ 
ये कुबोन्ति हरेरचोन बिना भ्री गुरु पूजनम्‌ जम 
न प्रसीदति दरिस्तेषु कल्प. कोटि शतेराप ॥ १०॥ 
भ्री गुरु भुक्‍्त शेष तु प्रथमं यो सुनंति चैः 
पश्चाद्धरि प्रसांद चर महा पुरयं प्रजायते ॥११॥ 
श्रुति मूल गुरोबॉक्य पूजा मूल गरोः पदम्‌ 
. . : धममूलं गुरोः सेवा शुम मल गुरोः कृपा ॥ १२॥ 


गुरु के चरणोदक को भाव से सिर पर घारण करता है वह मानों संभी तीथों 
में विधि पूंक स्नान कर लेता है, जो अपने गुरु को अपने स्ोस्व को अपण 
कर देता है, यह नहीं नाश होने वाले (अक्षय) धन को पाकर फिर मोक्ष को 
पाता है ॥॥॥ जो लोग षोडशोपचार से गुरु की पूजा करते है, वे लोग इस 
लोक मे पूर्ण चन्द्र के समान.शोमते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥५॥ बअ्मादि देवता 
भी पविज्न गुरु के चरण की सेवा करने वालों को अपने छोक को प्राप्त करने 
की इच्छा वाली प्रशंसा से पूजा करते है ॥६॥ जो गुरूउत्सव को प्रेम ओर 
घन के खरे से करता दै, उसके घंर सदा उत्सव रहता है, और विज्लों का प्रवेश 
नहीं होता ॥॥ जो लोग गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर.धारण 
करते हैं, उनको देवता भी नमस्कार करते हैं-दूसरों की तो कथा ही 
. क्या द्दै॥८॥ जो लोग सदा गुरुके जूठे भोजन को भक्ति और भाव से पाते है 
वे बाहर और भीतर से पवित्र हो कर भवसागर से तर जाते हैं. ॥४॥॥ जो 
लोग भगवान की पूजा, बिना गुरु पूजन के करते हैं, उनके ऊपर प्रसु सैकड़ों 
कल्पों तक प्रसन्न नहीं होते ॥०। जो गुरु के खा लेने के बाद बचे हंये 
ओज्य पदार्थको , पदिले, और पीछे हरि के प्रखाद को खाते है, उन्हें बड़ा 
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प्रेमलंता चश होयें भ्रंसु, प्रीतम रांम खुजोनॉशा. ईेई 
वि मन मुााााााााााााााारण/मममममगमममगमगगमगभमाामाागाम्ममममममक््णणणण 
अओ्री सद्‌ गुरु विहीना ये गुरुस्नेह विवर्जिताः 
द्ृष्टव्यं न सुखं तस्य सद्भतिस्तु कुतः शुमभा ॥१३॥ 
ना<बैष्णवं गुरु कुण्याज्नानीतेमार्ग संसरेत्‌ . 
॥:/ न द्रोहं प्राणिनां कुण्याज्ञ च पापं॑ समाचरेव्‌ ॥ १४॥ 
राजा विवेक शाली च दृष्टवा चेता दर्श नरम । ० 
..._ श्ुत्वा वा गदभ॑ स्थाप्य स्ववेशा दाख प्रक्षिपेत्‌ ॥१श॥ 
मद्दो भाग्य महों भाग्यं जानातिगुरु मीस्वस्म। फ 
-: - निसेवेत खततं प्रीत्या सोप्यन्येषां शुभः प्रदः ॥१६॥ 
(अमर रामायण) 


पुएय छोता है ॥११॥ गुरू चाक्य वेद का मूल है, गुरु की सेवा धम का मूल 
ओर गुरु की कृपा -सभी शुर्भो का मूल है ॥१२॥ जो श्रीमान गुरु से विद्दीन 
है, गुरु के प्रेम से चर्जित हो, डनका मुख नहीं देखना चाहिये। उनकी संगति 
तो किसी प्रकार भी शुभ नहीं दो सकती, अवैष्णब जन को गुरु नहीं करना 
चाहिये, अनीति के मार्ग का अवलम्बन नहीं लेना चाहिये, प्राणियों से द्ोदद 
नहीं करना चाहिये, और पाप का आचरण भी नहीं करना चाहिये ॥१४॥ 


श्री सतगुरू बिज्ञु द्वत नाहिं, श्री सियराम न नाम | 

आ्री सियराम खुनाम बिज्ुु, लद्॒हि न जन विश्राम ॥ 
तेद्धि लगि गुरु हित विलम जनि, करिजनि सहृहु कलेश । 

अरपि अपनापो शीघ्रतर, लीजै शुभ उपदेश ॥ 
तन मन धन ते बचन ते, गुरुद्द करे सन्‍्तुष्ठ । 

सीखे दस वास सिया काम की पुष्ठ ॥ 

सूरति सदा, गुरु पद । थे 
हक गुरु जूठनि भक्षण करे, तरे शिष्य भव सोय, ॥ 
जेद्दि विधि होय प्रसन्न गुरु, ततु वेत्ा शिषिसोय । 

करे: भरैः आनन्द उर, अकथनीय खुख दोय ॥ 


दल श्री सदगुरु सोत्रम बट 
(भरी पं० सीतारामदास जी कृत ) े 


ज्ियः ओीशंनित्यंविविष दुध बन्दारकगणस 
यश भी रगस्‍्यं वाचाय विषयग चेतामिरनिद्म्‌ । प्र 


द्यासिधुं सिद्ध प्रणजन बन्घुं जिसुवने लरगस्लइए 
०, अपये त॑ देवें शस्णमपरर खद्गुदमइम ॥१॥ 
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४ रुटत सु सीताराम सुख, अटत अवनि घामादि। | 
२.............>>----मनमननमननननमकनननननननननीनननमन मनन नमन ता क््च्क्प्स्स्स्च्च्स्म्न्न््स्न्स्स्स्स्न्ल्न्न्स्स्स्य््< ॥ 
घरणयां पापिष्ठं कुमतिजन दुष्ट भगवतः 
| पदाम्मोज दन्दाद्विसुख मनस मादशनरम ! 
खुधोकत्या सिश्वन्तं नीर परिहरन्त भवभय 
न्‍6 ओर त॑ देव॑ शरणमपरं सदगुरु महम्‌ ॥२॥ 
४ हृष्टवा श्रुति पथ मर्ये घमम मचितुं गा " ० 
शुबो भार 5 याज्ञा, मादाय व्यतत्॒त पुनर्धम॑मपरम्‌। 
४ सत्य॑ ज्ञानं प्रणतजन संरक्षण समयम्‌ 
कप प्रपये तं॑ देवं॑ शरण मपरं सदूगुरू महम्‌ ॥३॥ 
अनेकन्यन्यानि प्रथितगुण शालीनि भगवन ! 
कु सदा चार चाे विविध विध रूपाणि झुवने । 
* - ग्रतिज्ञां त्वं सत्यं स्‍्ववमवसि कर्तु करुणया 
क प्रप्य त॑ देवं शरणमपरं सदशुरू महम ॥४॥ 
४.  अमन्दा नन्‍दंत्वां विविध गुण कल्याण जलाधि 
(५ पद स्तोतुं सत्यं प्रभवति नकोप्यत्न जगति । 
! चुनस्त्वां क्व शातुं भवविषय सुग्धा वयमहो 
ह प्रपद्ये त॑ देवं शरण मपरं सदगुरू महम ॥५॥ 
चद्ल्ति त्वां प्राश्ा वहुविध विकल्पैक वचनेः 
सखी मध्ये काचित्‌ प्रियतम सखीं प्रेमलतिकाम । 
भुश॒णडीत्यादीति त्वां निजमति रूचाचाप्रमितिना 
हे अ्पये त॑ देवं शरण मपरम्‌ सद्गुरू महम ॥ ६॥ 
दयोरेक्यं रूपं श्रुति ग्रुणगणांभोधिमुभय॑ 
" कथ्थ ज्ञातुं शक्तो5लघु गुणविद्दीन प्रसुरहम । 
समीहदे5तः पुण्यां तवपद्कृपां प्रीतिमतुल्ां 
। प्रपद्चे त॑ देवं शरण मपरम सदूग॒ुरू महम्‌ ॥७॥ 
न बैराग्यं ज्ञानं नद्दि फिमपि सत्यं नच गुणः 
* - क्षमा शीलं शांति: शम दम तितिक्षा शुभ गुणा । 
अतो नन्‍्योपायः शरणमिति याचे प्रतिद्िनम्‌ 
भप्रपये त॑ देवं शरण मपरं सद्युरू मम ॥८॥ 
असंख्य॑ त्वन्नाम श्रुतिपरिमलोद्‌ भूत ममलं 
पर नास्नामेक॑ वचसिच सियालाल शरणम | 
त्वदीयं सवोहझ्षे चिद्चिति पर मे नयनयोविधत्तां 
दीने5स्मिन्मव जलधि निमग्ने मयिगुरों ॥&॥ 
पर पीत॑ बासो ध्तयुगल कौपीन झुभरं 
लसदूभाल सीतापतिपद्‌ सदानाभ रुचिरम्‌ । 
सर्विन्दुओीयुक्त' प्रच॒ुरध्चत पुण्ड्रोघ्बे तिलक न्‍ ४ 
5४“: आपने त॑ देवं शरण मपरं सदगुरु मदम्‌ ॥१०। 
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प्रेमलता ते घन्य नंर,. त्यागि कोह फामादि॥रश॥। छू 


न... तन तन ततत+++5+ 


करेमिक्षापात्रं कथमपि च कन्था पुरुद्धिमे 
समंचोदासीनं ह्युपद्शिति तंत्व॑ परिषदि । 
परिवाजाचार्य_ जय जय सियाराम रटनम्‌ 
प्रपये त॑ देवं शरण मपरं सदूगुरु महम्‌॥१श॥ 
त्वदीयं ये रूप॑ वसतु॒ मम हन्मण्डलमये 
परं शुद्धंनाम प्रति-वसतु जिददवाप्न विमले | 
ममेदं सर्वाहऑु भवतु गुरुपादाचन विधा -. 
पर॑ चास्माकीना मति रविरलाचास्तु विमले ॥१२॥ 
.इत्येषा चाडइुसयी पूजा भ्रीमत्सदूगुरु पादयोः 
प्रीयतां सदगुरूल श्रोमान क्रियतां खत्कपा मयि ॥१३॥ 
श्रीमती लक्ष्मणा तीरे भ्री सद्गुरू निवासके । को 
बासोमे नितररं तत् भवे जन्‍्मनि-जन्मानि ॥१७॥ 


ज-+ऋटकली--- 


दल अथ श्री सद्‌गुरु स्तवम «: 
(पं० श्री उपेन्द्रनाथ जी कृत ) 


# श्लोक # 


विज्ञान वारिनिधि सदूभ्रुत मप्रमेयमानंद वीचिनिचयेसुहुमुल्लसंतम। 
सत्प्रेम रत्न: निकरेः रनुरंजितान्तः स्थान प्रियं कमपि सद्गुरुमानमामि ॥ १॥ 
पूर्ण परेश रुचिचंद्रकलामि चुद्ध दीप सदास्व्रह्ठिमानल रोचिषक। 
विष्णोर्निवांसममलं सुनिनेत्रपीतं-चन्दे निशंकमपि सद्गुरू वरारिघीशम॥२॥ 
नित्य॑ तमस्ति हरंकमनीय कान्ति मानारतिता5खिल मतीन्‍्द्र च्कोर चक्तम्‌। 
तारावलम्बितकरं स्मित निन्दिताजं, देवंनमामि विलसद्गग॒ुरु पूर्णंचन्द्रम्‌॥ ३॥ 
आर्याश्ितं विमल भूति विभास मान द्देरम्ब॒ कीर्ति मिहकीति विशुश्रगात्रम्‌ । 
दीनाऊु कंपि हृदयं मत माखुतोष॑ भ्री सदूय॒रू गुशनिधि शिव रूप मीडे॥४॥ 
श्री सेवितं द्विजमरिप्रवि चुंम्विताधिं सत्वाचयं सुमनसां परमालयाप्तम्‌ | 
पादावने जनविवर्थित गांग शोम॑ भरी सद्‌गुरु हरिपदं शरणं प्रपय ॥५॥ 
ज्ञानानेन हृदयाक्षि विशोध दक्ष दष्ययाबिदूरितचिर अचिताद्य संघम्‌। 
पादाम्वुजेन परिलालित दासमौलि आचार्य मौलि मुकुट गुरुमान तोस्मि ॥ ६॥ 
घेदानं सरसि जासन सच्निषराणं सम्मोद्‌ सगे कुशल गिरमाकलन्तम | 
सद्धाम हंस बर रज्ित पादपीर्ट ब्रह्म स्वरूप गुरुदेवम्ं नमामि ॥७॥ 


७३ हा ८ जा 


(७-0. ॥४५॥॥७॥७॥0७ 8॥8५॥ ४व्वाद्या9 (0॥8००॥7. छा9260 0५ 858॥680/ 


“ अंजन भाँवनां फुंसत उर, रंटत रठेत सिर्यरांम। 


सकलतजीशयनननक नमन «+-प«-«-+-ायया>+न«>म-फानद 


द् उप्पय बइ 


(श्री स्नेहलता जू कृत ) 


खाईि मधुकरी मांगि अजब मस्तान खुचाला । 
विचरि अवनि प्रभु भजद्दि सबन ते ढंग निराला ॥ 
'कछु दिन मिथिला कछुक अवध कछु दिन रद्दि काशी । 
नाम रटन बल कलि महँ सियवर भक्ति प्रकाशी ॥ 
. खह्दि राम बल्लमा शरण गुरु शरण भये तारण तरण । 
(सयलाल शरण' जी संतवर नाम प्रचारक दुख हरणु ॥श॥। 
:»* गल गुद्री अलछफी सु अक्ञ शिर टोप विराजै। 
झोरी कमणडल खणप्पर धरे फकीरी साजे ॥ 
कंटी युग लर कंठ भाल रूस तिरक रखसाला । 
बिन्दु ओर चन्द्रिका सहित सोहत भ्री लाला ॥ 
श्री वेष्णम रासिक विरगि बर नाम प्रम छाके रहें । 
जय सियराम जय २ सियराम नाम अहन्शि कहें ॥२॥ 
रटत रटत भरी नाम गये होइ तत्व सुज्ञाता | 
अज्ञुभव चख खुलि गयो भजन वल छायो गाता ॥ 
यदपि सविधि नहिं पढ़े तदपि गुरु नाम छुपा ते । 
भये सुकवि किए काव्य सरंस भक्ती रँग राते ॥ 
“सतगुरु कृपा प्रकाश” तेहि नाम प्रंथ सुन्दर परम । 
लखि 'नेहलता” मानी कविहि होत अधिक ईर्षा शरम ॥३॥ 
पै भावुक जन काहि निरखि बाढ़त आनन्दा। 
जिशासुन को होत प्रेम पद सिय रघु चन्‍्दा ॥ 
'प्रेमलता”' अस नाम काव्य भहँ सुन्दर सोहै | 
.  प्रगट नाम गुण कवित वानि अरू रूप सु जोहै ॥ 
* किमि करे प्रशंसा मंद्‌ मति नेहलता कलिमल ग्रसित । 
जेद्दि सबविधि नाम भरोस तेद्दि गुणा बणंत ब्रह्मादि नित ॥७॥ 
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ऐप 
प्रेमलता खियराम कर, नाम रटे बशुयामाद॥ . ७ 


“जयति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी' मधुर लता जी कृत' - 


दल अछक <“ 


राम रूप नाम धाम लीला के रूप भये, * 
भये संक फंक विकट भूरि अमन यामी । 
नाम घटा छाय वरसाय प्रेम नीर भूमि, 
सदाचार सज्जन हिय सद्गति. सास जामी ॥ ० 
लाखन उदबारे भव वृड़त अगाध जलन्‍्तु, क्‍ 
तन्तुतार मार कौन हिय अस निष्कामी । क्‍ 
दीजे निज चरण भक्ति जानिके अवोध वाल, 
जयति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥१॥ 
मान मोह त्यागि पाणि राम प्रेम दिव्य भये, 
गये ताप त्रिविध कौन्ह चरण जो नमामी । 
राव रंक एंक जानि समता विस्तारी जग, 
ह सूरि राम नाम सदा चाखेड अभिरामी ॥ 
गोर श्याम सियाराम अपने बस कीन्ह' सदा, 
अंजनी को पूत द्रस दीन्देड कर थामी । 
दीजे निज चरण भक्ति जांनि के अबोध वाल, 
जयति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥२॥ 
दुरगुन दुराय खुगुन श्रम करे जन द्ीय भरे 
तरे अनायास जीव भव लहि पर थामी | 
नाम रंटवायं--झाँस ढोलक बजाय गाय, 
धाय धाय धामनि जय वचन की ललामी ॥ 
कविता कला के कोष इंक इक अक्षर अदोष 
देखहु तज़ि रोस होस होत निरखि वामी । 
दीजे निज चरण भक्ति जानि के अबोध बाल, 
जयाति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥३॥ 
घम्म सुन्दर श्टंगार भाव, 
ला चाहे सहित घारि नाम लहद्देउ नामी । 
सीख नहा भीख कभी गी कह, 
पल चहूँ ओर फैलेड यश घर घर अभिरामी ॥ 
बीतराग वेष ओ अवेष हीन क्षण न रहे, 
गदहे राह कफ 203. विज्ठ मुकामी । 
जानि घ वाल, 
दोजे जिज चरण गुरूदेब सियालाल शरण स्वामी ॥४॥ 
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ज 


अर 


'रसंना सीतांरांम रस  बसि सुख मंद्रि माँद्वि। 


मंद-काशी सु अवध-मिथिला के बीच रद्द, 
कांमंद रन सिताई ् ईसाई कोई ठामी । 
परसिद्ध बालक सभी प्रय, 
कप यमन संचित प्रारब्ध छीन छामी ॥ 
हरैया शरखण, 
गम भीरि के है आल  विश्ञामी । 
दस भक्ति जानि के अवोध चाल, 
हे अक ऋइजधति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥५॥ 
मोह कुह निसा घोर, 
भाल भक्ति सो कद कुटिल कोर न जाम 
४ संजञन प्रकाश चहँ जान, 
॥ 5 कया मानि मन मोद. अवनि अट॒हि छिपे वामी ॥ 
सियाराम नाम घुनि छांयेड दिसि द्सइु सकल, 
हक « हरषत सुचि संत जरत इन्द्री आरामी। 
दीजे निज चरण भक्ति जानि के अबोध वाल, 
जयाति गुरूदेंच सियालाल शरण स्वामी ॥६॥ 
सदा ही स्वतंत्र रहे पर द्वित साने संनेंह, 
देह' गेंहः अरपि कीौन्ह गुरू की गुलामा। 
नाम सुयस ग्रन्थ लिखे पढ़े ग्ुनिं सीखे अनेक, 
मानस सुचि होत विंमल कविता दुतिदामी ॥ 
सेवा गुरु भक्ति शक्ति अद्भुत प्रचारी जग, है 
छाइ रहो फौीरति तिलोक मोद्‌ धामी । 
दीजे .निज चरण भक्ति जानि के अबोध बाल, 
ह जयति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥७॥ 
मावस श्रावरण॒पुनीत प्रातः दही ग़ुंर वासर को, 
|. जाय मिले रास रंग सिय पिय झुचि ठामी । 
*कीजे .अपराध क्षमा दीजे फिर द्रस नाथ, 
723 मे करत क्यों अनाथ हे दयाल खुपथ गामी ॥ 
“मथुर” दीन चेरी को अनेरी करि छोड़ि गये, 
ह विपति घनेरों ते न. पल भर विसरामी | 
दीजे .निज़ चरण भाक्ति जानि के अवोध बाल, 
जयति गुरूदेव सियालाल शरण स्वामी ॥८॥ 
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प्रमलता फलिकाल बिच, अपर सु साधन नॉदि॥४॥ हा 


दछ> भी महाराज जी की मन्त्र परम्परा ब्डू 


( वन्दना ) 
श्री सीतानाथ समारम्भां, रामानन्दाय्येमध्यमाम्‌ । 
अस्मदाचाय्यपण्यन्तां वन्‍्दे (श्री) गुरू परम्पराम ॥ 


साकेताधोश प्रभु श्री सीताराम जी महाराज से :-- 


स्थूल शरीर सम्बन्धी नाम आत्म सम्बन्धी नाम - 

१-- श्री हनुमान जी महाराज आओ चारुशीला जी 

२--ओऔ ब्रह्मा जी महाराज -« आओ विश्वमोहिनी जी 

३--श्री वशिष्ट जी महाराज ओ ब्रह्मचारिणी जी 

४--शओ्री पारासर जी महाराज आर पापमोचना जी 

४--भरी व्यास देव जू महाराज श्री व्यासेश्वरी जी 

श्री शुकदेव जी महाराज श्री सुनीता जी 
--भ्री पुरुषोत्तमाचाय जी महाराज श्री पुनीता जी 

८--भ्री गंगाधराचाये जी महाराज श्री गान्धर्वी जी 

६--भश्री सदाचाये जी महाराज श्री सुद्शना जी 
१०--भ्री रामेश्वराचाये जी महाराज श्री रामझअली जी 
११--श्री द्वारानन्द जी महाराज श्री द्वारातती जी 
१५--श्री देवानन्द जी महाराज आर देवाअली जी 
१३६ -अ्री श्यामानन्द जी महाराज शी श्यामाअली जी 
१७--भ्रो श्रुतानन्द जी महाराज श्री श्रुताअली जी 
१४-श्री चिदानन्द जी महाराज श्री चिदाअली जी 
१६-भ्री पूर्गोनन्द्‌ जी महाराज भरी पूणो अली जी 
१७--ओऔर अयाननद जी महाराज ञी अियाअली जी 
श्ट--श्री हरियानन्द जी महाराज. श्रीहरि सहचरी जी , . 
१६--भओरी राघवानन्द जी महाराज श्रीराघधाअली जी . . 
२०- श्री रामानन्द जी महाराज आओ रामामन्द दायनीजी . 
२१--ओऔर झुरखुरानन्द जी महाराज श्रीसुरेश्री जी. .. 
२२५-अी माधवानन्द जी महाराज श्री माधवाअली जी ट 
२३--भ,्री गरीबानन्द जी महाराज श्री गवहारिणी जी ... ... 
२४--श्री लक्ष्मी दास जी महाराज श्री खुलक्षणा जी... ... ... # 
२४--भ्री गोपाल दास जी महाराज श्री गोपाअली जी. ... ३2 
२६--अआ्री नरहरी दास जी महाराज आओ नारायणी जी 
२७--भओी तुलसीदास जी महाराज . _जञ्ञीतुलसीसहचरी जी 


ह 
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१्‌्० रशटिये सीताराम सुख, छ॒निये कथा उदय । 
 _._.__ ७ जब कया 


४२--श्री सियालालशरणजी महाराज ओर प्रमलता जी 


0 )।(- रा आरा 


श्प-श्री केवलकूवाराम जी महाराज श्री 222 खंन क्‍ 
२६--ञरी चिन्तामणिदास जी महाराज ञ्री पका णु अर । 
३०--भ्री दामोदर दास जी महाराज श्री (उस 
३१--ञरी हृदयराम जी महाराज श्री उल्ञां का 
३२५-भआऔी मोजीराम जी महाराज. श्री कक कं क्‍ 
३३-भ्री हरिभजन दास जी महाराज ञ्रीह रेतलता ् | 
३४- भरी कपाराम जी महाराज श्री 200: कक | 
३४--भ्री रतनदास जी महाराज भ्री रलावली का । 
३६--भ्री उपतिदास जी महाराज भरी 42 द 

३७-भ्री शह्भरदास जी महाराज श्री खुशीला 

इ८--भ्री जीवाराम जी महाराज भ्री आुगल प्रिया जी द 

३६--भ्री युगलानन्यशरण जी महाराज श्री हेमलता जी धर । 

४०--भ्री ज़ानकीवरशरण जी महाराज ञ्नी प्रीतिलता जी ! 
४१--भ्री रामवल्लमाशरण जी महाराज श्री युगल बिहारिनी जी द 
। 


द्् सम्प्रदाय-विवरण “हु: 


१--इस समप्रदाय का नाम “श्री” सम्प्रेदाय है । । 
२--भ्री लक्ष्मी जी आचाये है । 
३-भ्री हल्॒मान जी देवता है। द 
४-भ्री विश्वामित्र जी ऋषी है। । 
४-भो रामेश्वर जी धाम है | । 
६--भरी अयोध्या जी धर्मशाला है। । 
७--भ्री चित्रकूट सुखविलास है। 
८-ञी रामनन्दी वैष्णव है । । 
६--भ्री दिगम्बर अखाड़ा है। " 
१०-शभ्री कूवा जी का द्वारा है। ! 
११--भ्री सीता जी इष्ट है । | 
१२--भ्री मुख्य रस श्टगार है। 
१३--अनन्त साखा +म ] ह | 
१७--भ्री उद्धपुएड तिलक है। हे 
१५--ओ घहल्ुघक्षेत्रहै। 
१६- भरी गुरुद्वारा श्री अयोध्या जी | 


">> जार 
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गुनिये वैठि इकान्‍्त मेह, प्रेमलंता धघरि ध्यांन॥शा ३ 


[ 


श्री भेमलता जी कृत ग्रन्थों की सूची «ट 


श्री सद्गुरू क्ृपाप्रकादभंथान्तगेत १-- 


१--भ्री बृह॒द्‌ उपासना रहस्य १८--भ्री जानकी विनय नामादि 


२--ओऔरी प्रेमलता पदावली १९--अओ्री नाम दृष्टान्तावली 
३--श्री चेतन्य चालीसा २०--श्री सतगुरू पदार्थ प्रवोधिका 
४--ञआऔ सीताराम रहस्य दर्पण २१--संत प्रसादी महात्म्य 

४--श्री नाम रहस्य तयी २२--अनन्य सतक 

६--»ी नाम तत्व सिद्धान्त २३--निजात्म बोध दपंण 

७- श्री जानकी स्तुति २४--अपेल सिद्धान्त 

८--बटडः ऋतु विमर विहार २४--षोडस भक्ति 


९--भ्री सीताराम नाम रूप वर्णन _ २६--सनन्‍्त महिमा 
१०--शआ्री सीताराम नाम जापक म० २७--डपदेश पेटिका 

११--श्री ज्ञान पचासा श्८--पंच संस्कार 

१५--श्री मिथिला विभूति प्रकशिका २९०--अष्याम 
१३--श्री बैराग्य प्रवोधक वह्तरी. ३०--भ्री जानकी बधाई 
१४--हितोपदेश शतक ३१--सार सिद्धान्त प्रकाश 
१४-श्री प्रेमलता वाराखड़ी ३२--नित्य प्रार्थना 

१६--अरी नाम सम्बन्ध बहत्तरी ३३--विश्व विलास वीसिका 
१७--श्री नाम वैभव प्रकाश चालीसा इत्यादि $-- 


+ ->४«€४-- 
#<_ 6 
#् तिथि पत्र ब्डू 

सम्बत्‌ १६२४८ वि० जन्‍म | रे 
सम्बत्‌ १०३३ वि० करण संस्कार ; 
सम्बत्‌ १९३६ वि० बीत संस्कार, तथा पिता जी का स्वरगंवास | 
सम्बत्‌ १९३८ वि०.. घर से भजन करने कोनिकलना | ५ 
सम्बत्‌ १९७० वि०_ हलुमान जी के विद्या प्राप्ति । 
सम्वत्‌ १०४५ वि०. प्रथम अल्पायु योग | 
सम्बत्‌ १९४६ वि० तीर्थ यात्रा.माता जी का स्वर्गंवास । ५ 
सस्वत्‌ १९४७ विं०.. भगवद्‌ दशेन । न 
सम्बत्‌ १९४८ बि०.._ किला वाले महाराज जी का दशंन। 
सस्बत्‌ १०४० वि० चित्रकूट यात्रा । 
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१३ श्टहि नाम सिंयराम जन, पावहिं सब मन काम | 


सस्बत्‌ १९४५८ वि० 
सम्बत्‌ १९५६ वि० 


सम्बत्‌ १९६० वि० 
सम्बत्‌ १९६१ वि० 
सम्बत्‌ १९६२ वि० 
सम्बत्‌ १०६४ वि० 
सम्बत्‌ १०६७ वि० 
सम्बत्‌ १८६८ वि० 
सम्बत्‌ १९६९ से 
१९९७ वि० तक 


(२८ बंधे ) 
सम्बत्‌ १९४९८ वि० 


_..0.0त00_--__---------->>>अ्न्लूनजचाकधाउड 


आकाश वाणी व श्री अवध की यात्रा, अजन। 
की प्राप्ति-अवध वास-सत्शकहू भजन 
3 व तीम चैराग्य तथा छितीय अल्पायु योग- 
श्री जानकी स्तोत्र की प्राप्ति 
अज्नि मिलन-श्री जानकी अष्टोतरशत नामावली प्राप्ति 
खिद्ध वावा की प्राप्ति-शभ्री जानकी कृपा कटाक्ष 
स्तोत्र प्राप्ति । 
श्री युगल सरकार दर्शन-श्री सतग्ुरु कृपा प्रकाश 
अन्थ प्रारम्भ । । 
श्री दिव्य मिथिला दर्शन-मिथिला मध्यमा परिक्रमा 


.. प्रारस्म । 

काशी यात्रा-शिव पाव॑ती दर्शन प्रसुख काली दर्शन 
तथा लीला दशेन। 

सतगुरु निवास निर्माण । न्‍ 
९५९ हजार अलुयायी--९४० जीव प्रश्ु शरणागति 
किये--३३ प्रन्थों का निर्माण व प्रकाशन-नाम व वेष 
का प्रचार सत्संग कथा-- चमत्कारी दिव्य चरित्र | 
साकेत यात्रा | 


७०७०७०६७888588 


( ९७० शिष्य-दिष्याओं में से कुछ प्रसुख वग की : 


१--भी परमानन्द शरण जी 
२-ञ्री दाशरथी शरण जो 
३--भ्री सिया रघुनाथ शरण जी 
४--अओ्लरी सतगुरू राम शरण जी 
४--भ्री सीताराम शरण जी 


उपलब्ध नामावली |) 


१३--भ्री सियाराम सरूप शरण जी 
१७--ओआ घन्नुषधारी शरण जी . 
१४--श्री राम राजेन्द्र शरण जी 
१६--भ्री रामबहादुर शरण जी 
१७--श्री सियाकान्त शरण जी 


६-श्री सिया सुन्द्री शरण जी .. १८--श्री राजेन्द्र शरण जी 
७--ओऔ सिया भुवनेश्वरी शरण जी १६--श्री राम राजेन्द्र शरण जी 
८-अओरी सिया सनेद्दी शरण जी २०--श्री रामनारायण शरण जी 
६--श्री सियानाथ शरण जी २१--थ्री रामदेव शरण जी 


१०-ओरी प्रिया प्रीतम शरण जी 
११--शआरी सिया किशोरी शरण जी 
१२--भ्री उ्मिला शरण जी. 


२२--भरी सिया चन्द्रिका शरण जी 
२३--भ्री राम भोला शरण जी 
२४- भरी उर्मिला शरण जी 
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या स्‍ 


नशहिं शुभा शुम कम जे, प्रेमलता दुख धाम ादे। रै३ 


२४--अओऔरी जानकी शरण जी 
२६-ओी रामलपषन शरण जी 
२७-भरी सिया रघुनन्दन शरण जी 
श्प--भ्ी राम किशोर शरण जी 
२६--शओऔरी कमला बिहारी शरण जी 
३०--श्री नवल किशोर शरण जी 
३१--श्ली रामगुलाभ शरण जी 
३२--श्री राम छुबीले शरण जी 
३३--श्री रामा राम शरण जी 
३४--ओ राम मोहन शरण जी 
३४--अओऔ राम शोभा शरण जी 


. ३६--श्री रामवदलभ शरण जी 


३७--श्री राम कूलन शरण जी 
३८--भ्री राम झुन्दर शरण जी 
३६--अश्री रघुनाथ शरण जी 
४०--श्री राम जगज्नाथ शरण जी 
४१--भ्री राम प्यारे शरण जी 
४२--अओ जानकी रसिक शरण जी 
४३--भश्री सिया रघुपति $ 
४४--अआी अवध बहादुर शरण जी 
४५--श्री सीताराम शरण जी 
४६--भश्री अवध बिहारी शरण जी 
४७--शआ्री नवल किशोर शरण जी 
४८--शओ सिया बढलमभ शरण जी 
४६--अभ्री सिया रघुवर शरण जी 
४०--ओऔी सिया किशोरो शरणजी 
७५१--श्री सियानाथ शरण जी . 
४२--शओ्री रामरतन शरण जी 
४३--श्री जानकी शरण जी 
४४--ओ उर्मिला शरण जी 
४४--भ्री राम द्वारिका शरण जी 
४६--भ्री राम रसीले शरण जी 
४७--श्री राम गोविन्द्‌ शरण जी 
४८--श्री किशोरी शरण जी 
५६--भरी युगुल किशोर शरण जी 


६०--भ्री राम खिलावन शरण जी - 


६१--श्री राम नारायण शरण जी 
६२- श्री राम जीवन शरण जी 
<६३--भश्री राम दयाल शरण जी 
६४-अ्री सत्यराम शरण जी 
६४--फी अयोध्या शरण जी 
६६--श्री सिया शरन शरण जी 
६७--श्री रामदेव शरण जी 
«८--अआओ्री सिया चललभ शरण जी 
६६--ञओरी राम सेवक शरण जी 
७०--श्री महावीर शरण जी 
७१--श्री रामजीवन शरण जी 
७२--भ्री जानकी प्रसाद शरण जी 
७३--श्री नवलकिशोर शरण जी 
७४--श्री रघुनाथ शरण जी 
७४-श्री गुरु देव शरण जी. 
७६--श्री राम गोपाल शरण जी 
७७--भ्री रघुवंश भूषण शरण जी 
७८--अ,्री राम शोभा शरण जी 
७९--श्री पसमानन्द शरण जी 
८०--ञश्री रामलक्षमन शरण जी 
८१--श्री रामधनी शरण जी 
८२--श्री चन्द्रकला शरण जी 
८३--भ्री चारुशीला शरण जी 
८७--ञ्री राममंगल शरण जी 
८४--श्री राम किशोर शरण जी 
८६--श्री साकेत विहारी शरण जी 
८७--श्री मिथिला शण्ण जी 
८८--श्री रामावतार शरण जी 
८९--ञश्री राम उदार शरण जी 
९०--ओरी रामशोभा शरण जी 
९१--श्री राम घनश्याम शरण जी 
९२५--श्री सीता शरण जी 
०३--भ्री सिया सनेही शरण जी 
९४--भ्री राम भजन शरण जी 
९४--श्री रामजीवन शरण जी _ 
९६--भी रामलखन शरण जी 
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७) ८२४ आ* पक पी, 


१७ सीताराम संप्रेम नित, रठाहि पुकारि पुंकारि। 


९७--श्री जानकी शरण जी 
९८--श्री वैंदेही शरण जी 
९९:-श्री राम विश्वनाथ शरण जी 
१००--श्री सियारघुवीर शरण जी 
१०१--श्री जानकी जीवन शरण जी 
१०२--भ्री सिया गुलाम शरण जी 
१०३--श्री रामनारयायण शरण जी 
१०४--श्री विदेहजा शरण जी 
१०४-भ्री राम किशोर शरण जी 
१०६--थ्री सियानाथ शरण जो 
१०७--श्री राम भगवान शरण जी 
१०८--भ्री सियानाथ शरण जी 
१०९--भ्री हरीराम शरण जी 
११०--श्री राम जगदीश शरण जी 
१११--भ्री रामनन्दन शरण जी 
११२५--श्री ज़यराम शरण जी 
११३--श्री बुधराम शरण जी 
११४--भश्री विदेहजा शरण जी 
११५--श्री राम शरण जी 
११६--भ्री राम प्रिया शरण जी 


११७--श्री मिथिला विहारी शरण जी 


११५८--भ्री रामानन्द शरण जी 
११९--भ्री जानकीवल्लभ शरण जी 
१२०--श्री सीता वल्नलभ शरण जी 
१५१--अश्री राम फकीर शरण जी : 
१२५२--भ्री रामद्वारका शरण जी 
१२३--भ्री सरयू शरण जी 
१५७--भ्री रामलाल शरण जी 
१२४--अभ्री राम रघुवीर शरण जी 
१५६--भ्री महावीर शरण जी 
१५७--भ्रो राम गोविन्द शरण जी 
१५८--भ्री सियावज्लभ शरण जी 
१२९-शभ्री राम ऊपाल शरण जी 
१३०--भ्री किशोरी वल्लम शरण जी 
१३१--भ्री सियाराम शरण जी 
१३२--श्री राममहादेव शरण जी 


८ के जे अव्ममक (___ य "२ 7 7 गिशशेकञात 


१३३- भ्री रामवालक शरण जी 
१३४--आओऔ सियामगवती शरण जी 
१३४--श्री सियानाथ शरण जी 
१३६-श्री रामपदारथ शरण जी 


१३७--श्री सालिग्राम शरण जी इत्यादि 


१३८--भ्री मती राम प्रिया जी 


१३९-- » रामइठुलारी जी 
१४०-- » राम सखी जी 
१४ श्- 99 लक्ष्मणदेई जी 
१७२-- » . खिया सहचरी जी 
१४३-- # विमला देई जी 
१४४-- » कमला देई जी 
१७४-- ,, इडुलारी देई जी 
१४७६-- » कोशिल्या देई जो 
१४७७-- , सखिया सखी जी 
श्वपष- » चन्द्रकला देई जी 
१७४६-- 59 मिथिला देई जी 
१४०-- » जानकी देई जी 
१४५१-- |. खिया देई जी 
१५४२-- ,, सियाडुलारी देई जी 
१४३-- ,, रात देर जी 
१४७--- रत सरयू देई ज्ञी 
१४४-- , सीता देई जी 
१४६-- » सखिया अली जी 
१४७-- ,, हनूमान देई जी 
१४८-- » मैथिली देई जी 
१४६-- ,, जानकी देई जी 
१६०-- _ +# चेंदेही मैथली जी 
१६१-- ,, सिया सखी जी 
१६२--- + सीता देई ज्ञी 
१६३--- 99 लखन देई जी 
१६७-- ,, विद्या देई जी 
१६४५-- » युगल सखी जी 
१६६-- 99 रामदेई ज्ञी 
१६७-- ,, जनक दुलारी जी 
१६८-- » सरयू देई जी 
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5 


प्रमलता सो तराहि भव, देत आन कहेँ तारि।आ॥ १४ 


१६०--श्रीमती मिथिला देई जो १७३--भ्रीमती सियालाइलीदेई जी 


१७०- » उर्मिला देई जी १७४-- , सिया किकिरी जी 

१७१-- » जनक दुलारी जी १७४-- » सिया देई जी 

१७२-- » जानकी सखी जी १७६-- » राघुराज देई जी 
( कवित्ष ) 


क्यारियाँ कलित कल्याण की हो घेरे नित्य , 
नेह नवनीर से सदेध हो तरी रहे। 
- त्यागतप साधुता की डालियाँ रहीं हो भ्कूम 
कौट कलि-कल्मष की कल्पना मरी रहे | 
अ्रद्धा के सुमन ज्ञान गन्ध-रस-भीने भव्य , 
भावुक अ्रमर भक्ति-भावना भरी रहे । 
'मंजुल' मधुर छाया क्षेत्र की खुछाई पूर्ण , 
प्रेम की लता? से विश्व-चाटिका हरी रहे ॥ 
4 [9 
#छ» श्री प्रेमलता-स्तुति-पञ्चकम *हू 
[ छुकवि पं० श्री उपेन्द्रनाथ मिश्र “मज्जुछ” विरचितम ] 
यदू-धूलि विंधुनोति धूलिनिचयं स्वान्तः स्थमत्यद्भ्ुता , 
यद्‌ ध्यानं विद्धाति धारण घिय॑ धघाज्नां निधानं नुणाम्‌ । 
यज्निः स्यन्द्तिखूदूक॑ शमयति प्रोत्तुक्ञ॒तापन्नयं 
श्रीमत्‌ सदुगुरू शोभमनाडिम्नजलजं, तन्नित्यमाराधये ॥ १॥ 
यच्छायामधिगम्यशास्यति तरांताप तरय॑ खत्वर, 
यत्पाद-प्रियतालवाल-निरता सद्धक्ति-तोया-अझलिः । 
यामालिड्य तमालबद्‌ विलसति भ्री रामनामाउनिशं , 
तां श्री 'प्रेमलतां” ग़ुरुं गुरुनतां श्री सद्ण॒ुरु संश्रिताः॥२॥ 
श्री सीताउवनि-भण्डन धररणिजा-स्हाम्बु-सिक्तां शुभा , 
सिर्सछि सिद्धमुनेः स्वयं समुदितां प्रीति प्रियाया श्व। 
आऔरी नामास्त-वर्षिणों सरलता-मूर्ति मनोहारिणों, 
काआशित्‌ 'प्रेमलतां' नताः स्मनियतां श्री सदूगुरु सबदा ॥ ३॥ 
संसाराति भयापनोदन रतामाहादिनों सेवया , 
विष्वग॒वैष्णवरभूति वर्धन करी मारामस्थामालयाम। 
सद्धाचा झरभि-प्रमोदित-जनां तेजोभिराकर्षिणां, 
श्री मत्प्रेमलतां गुरु ग्रुरुततां का्लित्मपन्नावयम्‌ ॥४७॥ 
ओर मद्दम्पति-केलिकानन-रुहां तत्स्मेर चन्द्रोजलां , 
लीला-रुप निकेतनांमधुकरी-बरत्ति विरागोच्छिताम.। ... 
धघास्ता स्वेन सदा विभासित तु नाज्ना प्रियद्राविणीम्‌ , 
आमत्मेमलतां गुरु गुगमतां साष्टाज्ञुपातं नताः ॥ ४५॥ 


हुनर अर 
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हे 


8, श्री सदगुरु चरिता झुतम्‌ 
__ ७ ..-------------३--- >> 7 डा: 


४ हा 
दल श्री प्रेमलता जी कृत नाम घाने कांतन #ह: 


सियाराम जयजय सियाराम, ् 
हर जय सियाराम जय २ सियाराम, जय सियाराम जय २ पा । 
(३) जय सियाराम जय २ सियाराम जय सियाराम जय २ म॒॥। 
(७) जय सियराय सियराम सियराभा, जय सियाराम सियारामा हो। 
(४) सियारामा, सियराम सियवर राम सिया, सियारा मा सियारामा हो२॥ 
(६) राम सियाराम रामा, सियराय सियारामा ॥ 5 
बहती - राम सियाराम सियाराम सियारामा-सियरामा, सियराम सियारामा 
(७) सियाराम सियाराम सियावरराम, खियाराम सियाराम-- 
बढ़ती--सियाराम सियाराम सियावर रामा-सियाराम, 
(८) सियावर राम सियावर राम सियाजू राम सियावर राम । 
बढ़ती-राम सियावर राम सियजू राम सियावर राम--सियाजू, 
(९) जय सियाराम जयजय सियारामा, थ 
(१०) सियाराम सियाराम सियाराम, सियाराम, जयराम सियाराम 
सियाराम २ 
(११) सियाराम, सियारामा, सियारामा सियारामा, 
सियरामा सियारामां सियारामा सियाजू 
बढ़तो--सियारामा सियार/मा सियारामा सियाजू हो-- 3 
(१२) सियाराम सियावर राम सियाराम, सियजू राम सियावर-- 
राम सियाराम-- ० 
« बढतो-सियाजू राम सियाराम सियाराम सियाराम-सिंयाजू 
(१३) राम सियाराम, सियाराम जय सियाराम 
बढ़ती--रामा सियरामा रामा सियरामा-रामा सियराम सियराम; 
जय सियाराम, ! 
(१४) सियाराम सियावरं राम सियाजू रामा-- 
सियाराम सियावर राम सियाजू रामा | 
बढती--सियराम सियावर राम सियाजू रामा,--सियरामा ॥ 
(१४) सियरामा सियारामा, सियरामा. सियारामा 
सियरामा सियावर राम, सियाराम रामा 


७७७०९४20885 
॥ इति श्री प्रेमलतां वृहदद्‌ चरितास्ते प्रथम खण्ड समाप्तम ॥ 


जय सियाराम जय जय सियाराम | जय सियाराम जय जय सियाराम ॥| 
जय सियाराम जय जय सियाराम । जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
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॥ श्री सद्शुरूुवे नमः॥ 
खिलीय खन्‍्ड 
न उपक्रम बट 


( कवित्त ) 

श्री गुरु स्वामी जू ते भये न कोफऊ ओर होने, .- 

बिन, अखिल लोक बविदित प्रताप हैं । 

* काम क्रोध लोभ मोह माया मद करि कर _ 

नाशवे को पञश्चानन राजे करि दाप हैं । 
दंभरत पाप गत विमुख कुजन तम. तोम 

तोम के समान दिनकर सम आप हैं । 
रखसिकन रस शालि को वारिद से # 

मेरे से अधम-को. तो आप माई बाप हैं॥ 


( कुएडलिया ) 
सतगुरु स्वामी द्ववहिं जो, निज दिशि लखि करुणेश । 
कृपा पात्र छरण में करें, दरशावें सीतेश ॥ 
द्रशावें सीतेश देश परते पर पावन । 
दम्पति विमल विहार शम्भु इसमत मन भावन ॥ 
अष्ट कु वशु याम जहाँ खुख सरसत नव उरू |. 
ओर! प्रमलता मन रता लखे लीला भ्री सतगुरु ॥ 
भरी गुरू परत्व बड़ा गम्मीर, अगम व अपार है। ओऔ गुरु भजन से ही 
सब साधन साध्य है। इसके बिना जीव का निस्तारा नहा। 
(बिन गुरू मवनिधि तरै न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई' । 
जैसा गुरू परत्व गहन है, वैसे ही गुरु चरित्र भी तैसा ही अगाघ है। 
“स्गति भगत भगवन्‍न्त गुरु चतुर नाम बपु एक। 
तिन्‍्ह के पद्‌ बन्द किये नाशें विजन्न अनेक ॥7 रा 
इसलिये गुरु प्रभु के नाम रूप लीला के महत्व कौ समानता ह। 'खे 
अपार चरिज्ञ का उपक्रम करते हुए मन संकोचता है। यद्यपि ४: कल 
गरुड़ अपने २ सामर्थ्य अल्ुकूल आकाश में उड़ाते है, परन्तु पार नह पाते। _ 
ने 
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_ १८ सीताराम सु नाम मुख, रटत अटद्दि निद्धेन्द्‌ | 


विन न न्‍न्‍नगरअभथिया।ा 


प्रकार का यह साहस है। भरी सद्गुरू चरित्र रूपी सागर में एक गोता | 
कराना मात्र है। उसी सागर के बिन्दु का आस्वादन श्रद्धावान व जिज्ञास्‌ | 
पाठकों को खद्ग़ुरु प्रताप प्रभाकर कल्याण पथ में आरूढ़ करने में समर्थ | 
होगा । और यह मति मलिन दीन ठुर्भागी भी उसी प्रकाश का आश्रय लेकर 
कुछ लिखने का साहस करता है :-- की | 
“आयी गुरुपद्‌ मज्जुल अज्ञन के नयन्‌ आंमिय दंग वभज्जन ॥ 
शाह कर. नम विवेक बिलोचन # 'वरणो गुरु चारित्र भव मोचन ॥ 


>> +०७/७/३/%/क कक ३/९७४४५- 


. ७ जन्मोत्सव ब्डू 


श्री जम्बू दीप के आर्य्यावर्त के अन्तगेत भारत खण्ड के मध्य भाग 
में सुस्थित 'लस्कर ग्वालियर नामक उुंप्रसिद्ध नगर के दक्षिण, १३ योजन 
की दूरी पर एक पवित्र सुन्दर आम जो कि अपने नाम से 'पनियार” नामक 
अक्षरों. को खुशोभित करतां है, स॒ुस्थित है । यहां पर एंक पं० मोजी 
राम जी बड़े धर्मोत्मा परिडत निवास करते थे , परिडत जी बड़े प्रख्यात 
और प्रतिष्ठित ज्योतिषी थे। यह भ्री रामोपासक भक्त अग्नगण्य और प्रभु 
कूपा पाज थे। आप का शरीर सनाव्य ब्राह्मण कुल का था। आप की स्री | 
परम पतिवता और भगवद्मक्ति परायणा थी। दम्पति को एक वड़ा खेद | 
यही था कि इनकी सात संतति प्राप्त हुई परन्तु एक भी जीवित नहीं रही। | 
इसी दुख से दुखी होकर दम्पति ने नाना प्रकार के नेम ज्रत उपवास अलजुष्ठान | 
और अन्योन्‍्य शास्त्रोक्त विधि से उपासना की और परात्पर प्रभु से अंचल 
पसार कर यह वरदान माँगा कि “हे प्रभो यदि आप की शाख्रोक्त व कथित 
पाठ अजुष्ठान सत्य है तो आप इनके फल सरूप हमको यशस्वी-दिगूविजयी 
प्रतापवान्‌ परम भागवत और आप के समान ही कीर्तिमान पुत्र की 
प्रदान कर |? 


“भनवान ऐसे हैं द्यामय कुछ कह्दे जाते नहों, 


छजड़ााड 6 5 ५ 


॥ 

; ४ | 
िट >  डनके चरित अद्भुत अमित हम पार पाते हैं नहीं । | 
| | 

| 


बस हरि पुकारा चाहिये-मानों खड़े थे पासही, 
5४ :» वें दुरहैं जब तक कि उर मे हैं नहीं विश्वास ही ॥ 
. हो भक्त भी चाहे न उनको स्मरण करते जभी, 


रव सुन भग 
बजा वो जता आय को पक पी. 
; कक कपल देखते हैं देखते बस एक उर के भाव को ।” | 
उरी अब पर या, हपाल हैं, भत चल्सल हैं। उनको हो... 
>> डर छः हु य का पुकारने ऋ फरार: वसा से उनका सिहासन ड्लि उददा, । 
हा 55 हे ५ ञ 0-0. ॥॥७॥७/७७॥५ 8॥#89व॥ ५४व्वाद्या5 00॥80०07. 00260 0५ 8527060 7 


“या 
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#ा॑ाणएाएणाता 


हू ४७४८७ -७&छ७ छा 
ऋ<८«८७७७४७७७ छा 


प्रेमलता सियाराम वंल , पंंग॑ पर्ग परमांनन्ददी रै९ 


है: ठहर नहीं सकते-भक्त से मिलने के लिये ललायेत व व्यप्न हो जाते है। 
अपने भरी मुख से कहते हैं:-- 
मैं निज भक्तन हाथ विकाऊं। 5 
बैकुएठ वसत मोहि कल न परत छुण, योगिन मनःन समाँऊ। 
आठो याम हृदय में राखों, पलक नहीं विसराऊँ॥ 
जहँ मम भक्त प्रेम युत गावें, तहाँ बसत खुख पाऊँ। 
भक्तन की जैसी रुचि देखों, तैसी ही भेष बनाऊँ॥ 
वारों अपने वचन भक्त लगि, तिनके वचन निरमभाऊँ। 
ऊँच नीच सब काज भक्त के, निज कर सकल वनाऊँ॥ 
माँगू न कछु दामहु तिनते, ना कुछ तिनहि सताऊँ॥ 
प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो देवे सो खाऊँ। 
निज स्वस्थ भक्त को सॉंपूँ, अपनो स्वस्व सुलाऊँ॥: 
भक्त कद्दे सोई करूँ निरन्तर, बेचे तो बिक जाऊँ॥, 
धन्य प्रशु की भक्त वत्सलता ! अहा ! किस भक्त का हृदय इन बचना- 
संत को खुन करः अपने प्यारे प्रभु के लिये प्रीति की वर्षा आँखुओं के मिस 
नहीं वरसायेगा । कट कि लक 
वह गहूद्‌ वाणी प्रभु के अवण तक पहुँची और स्वप्त में आज्ञा हुई कि 
चैये घरो, तुम्हारा मनोरथ शीघ्र पूर्ण होगा । यहि विधिः-- 


सम्ब॒ताज्ुसार १९२८ वि० में सर्वोत्तम शुभ मास भाद्॒पद्‌ म्रास में सिह खम 


न बिचार कर की आ है 
का नाम 'वालाराम! जी रक्खा। वस' यही हमारे-चरित्र नायक ईं री नाम- 
करण के अनन्तर परिंडत मण्डली यथोचित दक्षिणा पा प्रसप्तहो आशीबोद___ 
देती हुई विदा हुई। तप 


३० गांवत सीताराम जन, पांवत.._ सौतारांस । 


द्लछ बाल्य कीड़ा <ईँ 


| 

नायक अपने माता पिता के बड़े लाइले और डुलारे थे। | 
आपके बजकर सब कोई बड़े आनन्द्त और अह्वादित होते थे। 
आपका स्वरूप बड़ा कोमल, खुन्द्र अत्यन्त मनोहर ओर मुग्धकारी था। 
आपका हृष्ट पुष्ट शरीर बड़े २ कजरारे नेत्र घुघराले लच्छेदार वाल सुन्द्र । 
दशन पंक्ति को जो देखता सोई मोहित दो जाता। वाल्यकाल से ही पिता जी 
आपको धार्मिक शिक्षा देते, भक्तों के चरित्र खुनाते, जिनको आप बड़े ध्यान 
और: प्रेम से श्रवण करते, और आनन्दित होते । पाँच वर्ष की अवस्था में । 
आपका चूड़ाकरण संस्कार बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। और आठ | 
वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आपको कन्डुक कीड़ा (गेंद | 
खेलने ) पतंग उड़ाने गिल्ली दूंडा खेलने में सखाओं के साथ वड़ा आनन्द | 
आता था। घज्लष वाण चलाने का भी आपको बड़ा चाव थ।। यही आपके | 
बाल्य काल के खेल और ऋ्रीड़ा के साधन थे। आपका प्रिय व रुचिकर खाद्य । 
पदार्थ जलेबी, गुलगुले वेसन के लड्डू, कढ़ी, दद्दी बढ़ा आदि थे। इन चस्तुओं । 
को आप बड़े प्रेम से पाते | ओर माता भी रुचि अज्ञकूल भोजन की सामग्री 
यथाशक्ति उपलब्ध करने का प्रयत्न करती । 


आप को छोटी अवस्था से ही कुश्ती लड़ने का बड़ा चाव था। और । 
आप इस विद्या में निपुण भी ऐसे थे कि अपनी कला कौशलता से अपने से | 
दूने को भी पटक देते रदे। इस वात से अखाड़े के उस्ताद लोग बड़े प्रसन्च॒ | 
रहते ओर सेरभर जलेवी खिलाकर शत पर कुश्ती लड़वाते । उस्ताद लोग द 
लड़ने पर आप से पूछते कहो बच्चा कॉन जीतेगा, आप कहते कि जो जलेबी 
खिलायेगा सो जीतेगा और होता भी वैसा ही। हारने वाला कहता कि 
बच्चा हम तुमको पैसे भी देंगे और जलेबी भी खिलायेंगे, तो आप कहते कि . ! 
अच्छा तो अब के तुम ही जीतोगे। प्रभु इच्छा, हारने वाला ही जीत जाता। | 
इस बचन सिद्धि को देख लोग स्तस्मित हो जाते, और कहते कि यह बालक । 
साधारण नहीं है, कोई महात्मा है । । 


3 आप को आरम्म से ही भी तुलसी कृत रामायण का पाठ छुनने और 
हात्माओं का खोज का दर्शन व सत्संग करने का बड़ा शौक न जहोँ 
कहाँ सत्संग होता वहाँ जाने का तो आप का नियम ही था। साधू 
महात्माओं को खोज २ कर उनकी सेवा करते और उपदेश अ्रहण करते। 
जो कुछ प्रायः खुनते उन अ्व॒ण की हुई कथाओं और चरिज्ों और उपदेशों 
को बाल समाज में बड़े ह् पूर्वक ज्यों का त्यों चर्णुन करते। इससे बाल समाज 

: फल्याण कारी आर झुहृद बन गये। बालपन से चैराग्य, निर्मयंता। 
धार्मिक प्बृति, सगवत्‌ प्रेम और धारणा, पवित्र विचार आदिक दैवी गुण 


७ 0-0. ॥५॥॥७४/(७॥५ 8099व॥ (व्वाद्या88 (0॥8००7. एांंत्वा|ं280 0५ 654060 


है. 


भांवत सौतांराम मन, प्रमलता विलुकाम॥ध। २१ 


आप में कट २ कर भरे थे। अर्थात्‌ आप सर्व गुण सम्पन्न थे। आप से 
लोग. कुछ खुनने की इच्छा से एकान्‍्त में बैठाल कर पूछते कि महाराज हम 
खुखी होना चाहते है कहो केसे हो सकते हैं । आप उत्तर देतेः-- 

“प्रत्येक आणी झुख प्राप्त करना चाहता है धनी भी और निर्धन भी । 
परन्तु इस क्षणमंगुर असत्य नाशवान्‌ जग में खुख कहाँ। मलुष्य जानता 
है कि धन-स्री-पुत्र-अथवा विषयों में खुख है । यह, प्राप्त हो जायेंगे तो हम 
सुखी होंगे। परन्तु यह उसकी भूल दे । इन सवो में तो सुख नहों खुखाभास 
मात्र है। सच्चा खुख तो मन को उस भक्त वत्सल करुणा सागर आनन्द्घन 
प्रशु के चरणारविन्द में ही लगने से प्राप्त हो सकता है । अथवा उनके भक्तों 
की सेवा द्वारा ।” 

सीता पति सेवक सेवकाई # कामधेलु सत सरिस सुहाई।! 

इस प्रकार के मधुर मञ्जुल शब्द खुन कर सब हृत्य २ होकर चरणों पर 
गिर जाते। धन्य है प्रभो। क्या हमारे उद्धार के देतु ही कोई विशेष 
विभूति महात्मा रूप से हमारे ग्राम में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार के ललित 
चारित्र करते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ । विधाता का चक्र फिरा, आप 
के पिता का शरीर छूट गया। सव परिवार बड़े दुखी हुए। माता को 
तो आप को छोड़ और कोई अवलस्ब ही नहीं रह गया। माता को दुखी 
देख आप उनको लस्कर शहर में अपने सस्वन्धियों के पास लाकर रहने ऊगे। 
ओर नाना प्रकार के चरित्र करने लगे । 


५ 0528 आशा 


>> भजन प्रवृत्ति ब्डूट 


एक बार माता जी ने आप की जन्म कुन्डली एक बड़े ज्योतिषी को 
दिखाई। कुण्डली देखते ही ज्योतिषी जी, महाराज जी की मधुर मूर्ति 
को ही देखते रह गये। मन ही मन प्रसच्ञ हो आपने कहा कि यह' कुण्डली 
तो किसी व्यक्ति विशेष की है। कोई साधारण व्यक्ति की नहां है। इसमें 
: तो अवतार के से लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। महर्षि और सिद्ध पुरुष वाले गुण 
इसमें पड़े हैं। यह बालक असाधारण है। जगत प्रख्यात जीवोड्धारक 
मद्दात्मा बनेगा। माता ने फिर पूछा कि महाराज मुझे! तो आप अल्पायू 
योग का समय बतावें कैसा हैं? ज्योतिषी जी ने विचार कर कहा कि 
सत्रहवें वर्ष में अल्पायू योग है। इसको यदि पार कर जाय तो तीस» 
वर्ष को अवस्था में प्रबल अल्पायू योग है। जो कदाचित्‌ भगवत्‌ रूपा 
से यह भी पार हो जाय को ाच काया । सात सन्‍्तति 
नष्ट हो चुकी थी। आठवें बच्चे की भी आयूम॑ संशय खुन कर माता का 
चैये रे । चिन्ला उठीं, और फुका मार कर रोने लगीं। लोगों ने 
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१३ संरस गान सियराम करि, ऊँचे स्वर॒वशवाम । 


५ 85 3 पं व । घीरज रख कर माता ने फिर पूछा कि महाराज 
जमा न जय अल्याय योग के निवाप्य का कोई उपाय होय वो 
चताइये। परिडत जी विद्वान थे । . ने की हर कई उपाय नस 
कक सह ज्रिपुरारी” हमारे चरित्र नायक दश पक देय 
बाते ध्यान से छुन रहे थे। माता को अत्यन्त डुली देख काने कि यह आए 
से पूछा कि महाराज भजन कैसे किया जावे “पक कर प० जो बडे 
किसी योग्य मद्दात्मा से पूछिये, उनका विषय है। ऐसा कह कर पे जो चढ़े 


गये। बसे यहीं से जीवन नेज्या पलटा खांती है। फिर क्या था महात्मा जी _ 


माता को सान्त्वना देकर भजनानन्द महात्मा की खोज में निकल पड़े, और 
« भजन करने को प्रवृत्ति बंडी तीत्र हो उठी। 


7८॥ > 
2-0 अल नह 
#ह्छ विदा प्राप्ति < 

भ बड़े दयालू हैं। _ ऐसी छोटी अवस्था में कर और बालक का 
शुद्ध प वलफ सी खोजने के लिए अधिक कष्ट नहीं उठाने .दिया। एक 
दिन मार्ग के ऊपर ऊँचे बुक्ष पर चढ़कर राह में दोनों ओर ध्यान से देख 
रहे थे, कि कोई महात्मा दृष्टिगोचर पड़ें। इतने में एक वावा जी दक्षिण दिशा 
से भूमते हुए आते दिखाई दिये, आप तुरन्त पेड़ से उतर उधर दौोड़े और 
चरणों में गिर गये, बाबा जी वृक्षके नीचे बैठे। आपने पूछा कि महाराज 
भजन कैसे किया जाता है। बाबा जो कद्दे कि हज्ुुमान जी के निकट बैठकर 
जितना 'राम-राम! खुना-सको खुनाओ, बस यही भजन है। ऐसा कदहकः 
बाबा जी ने अपनी राह ली। शुद्ध हृदय आत॑ बालक ने गुरू चाक्‍य को प्राण 
की नाई हृदय आह्य किया, और तुरल्त उसी दिन से निष्किश्वन भाव से 
दिन मर हनुमान जी को राम-नाम” खुनाते। और शाम को ही केवल एक 
समय भोजन करते । इस प्रकार ६ मास व्यतीत हुए । एक दिन नाम जपते 
जपते दौपदर को मन्दिर में ही तन्‍्द्रा आ गई। महाराज जी खो गये। . इतने 
. में एक विशाल बानर मन्दिर में से निकल कर “हूं हूं” शब्द करता हुआ. 
इनके ओर आया और गस्भीर बाणी में बोला 'राम-राम क्यों. करताहैं. 
'सियाराम क्यों नहीं करता”। यह शब्द सुनकर आप चौंक कर उठ बैठे और 


बढ़े घबड़ाये कि क्या अपराध बना । यह रहस्य जानने के लिए किसी कृपा: 
पात्र महात्मा की खोज करने लगे। ह किक न 

--« -हाड़ी की एक गुफा में एक मद्दात्मा श्री बलदेव दास जी रहते थे। 
श्नुको हतमान.जी की सिद्धि थी और बहुत पहुंचे हुए संत कृपापात्र थे). 
मद्दाराज जी को इनकी प्राप्ति हुई॥ महात्मा जी महाराज जी की दूत्ति शीर्ल 
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प्रेमलता मद्‌ मोह तजि, महि बिच्रे निष्काम ॥१०। २३ 
तनमन 
स्वभाव आचरण ओर भजन देखकर बहुत प्रसन्न हुए। और कहा कि 
को नित्य सत्संग होता है उसमें आया करो। महाराज जी जे पिला सर 
चूतानत खुनकर यह रहस्य पूछा कि सरकार भजन करने कि यथेष्ट रीति 
बताइये । वावा जी ने वालक का अटल विश्वास जिज्ञासा देख परम कृपा 
पात्र अधिकारी जान इन्हे (सियाराम' नाम रटने ओर पहाड़ी के ऊपर सिद्ध 
हलुमान जी को यह मधुर नाम यथा शक्ति झुनाने का आदेश किया। 
इसको आपने सहणष स्वीकार कर तदजुकूल प्रवृत हुएण। भ्री हज्ञमन्‍्त 
लाल जी को दिन भर सियराम नाम सुनाना ओर प्रातः सायड्डाल उपरोक्त 
भहात्मा का दश्शन सेवा. सत्संग करना इनका नित्य का नियम हो गया। 
घर पर एक ही संध्यां जाकर भोजन करने लगे । अब आप की अवस्था 
छादश वर्ष की हुईं। माता के लाड के कारण ओर घर की डुव्यवस्था के 
कारण यह एक भी अक्षर नहीं पढ़े थे। ब्राह्मण बालक होने से न पढ़ने की 
इनको ओर भी ग्लानि आर लज्ना उत्पन्न हुईं। कोई ग्रन्थ पढ़ना चाहते तो 
नहीं पढ़ सकते थे । यह वात इन्होंने थीं बलदेव दास जी से कही और 
अपने पढ़ने की जिज्ञासा प्रगट की । महात्मा जी ने उत्तर दिया कि हमने 
तुम्हारा प्रवेश सिद्ध द्रबार में करा दिया है, उन्हीं से यह बात निवेदन करो 
थे ही यह तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे ओर विद्या अध्ययन भी करा दंगे। 
वस सरल विश्वासी साहसी भिक्षुक ने श्री हलुमन्तलाल जी के मन्दिर में 
आकर नित्य का नियम पुराने के वाद श्री वीर साहेब से पढ़ाने की प्रार्थना 
करने लगे। 'मोर मनोरथ जानहु नोके, बसडु सदा ऊर पुर सब हीके! | ऐसा 
कह' विहल हो चरणों पर गिर पड़े ओर आते सवरं से विनय करने लगे । 
भक्त रांज के कान में टेर पहुंची । वहाँ देरी कहाँ ? वे हृदय की शुद्ध सात्विक 
भावना की जाग्रति देखते हैं। ज्येष्ठ का महीना था। मन्दिर मध्याह्ू ११ 
बजे से ७ बजे तक बन्द्‌ रहता थां। गर्मी के कारण यहाँ ऊपर कोई आता 
नहीं था | मंगलवार को ठीक १२ बजे एक खुन्द्र त्रह्मचारी उद्धपुएड तिलक 
लगाये, गले में करठी तथा माला धारण किये बगल में पोथी दबाये .मन्दिर 
के वरामदे में प्रकट हुए। देखते ही आपको बड़ा हष ओर अनुराग हुआ ! 
डंठकर' प्रणाम किया, चरण छुणए । ब्रह्मचारी जी बोले कि क्या तुम पढ़ना 
चाहते हो । महाराज जो वोले--'जी सरकार” | अच्छा लो पढ़ी, हम हज्ुमान 
जी के भेजे हुए, तुम्दे पढ़ाने आये हैं। और हर मंगलवार को मध्याह में १ 
घंटा के लिये आया करेंगे। तुम सावधान होकर पढ़ों और यह भेद किसी 
को शात न होने पावे, वरना हम आना बन्द कर देंगे। “अन्धा क्या कल 
दो नंयनः आपने सहर्ष स्वीकार किया। हृदय प्लावित हो डठा सोम दि पोयी 
गया देह की सुध वुध न रही। ब्रह्मचारी जी । सावधान करके पहली पोथी 
अ आ इ ई की निकाली और पढ़ाना प्रारम्भ किया प्रथम मंगल को पहिली 
--दूसरे मंगल को दूसरी पोथी और तीसरें को तीसरी पोथी पढ़ाई । चौथे 
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२७ : स्ट॒हि निरन्तर सन्‍त जन, सीताराम छू नाम । 


पीर दोगिके च्रह्मचारी जी ने अन्य मंगल की तरह इश्स मंगल को अब 


और आने को वचन नहीं दिया, यह विरहजन्य व्यथा सर व्यथित हुए। 
उनका परिचय जानने और उनके साथ चलने को डद्यत हुए। ब्रह्मचारी जी 
इन्हे सानत्वना देकर चले। कुछ दूर जाते दिखाई दिये । फिर अदृश्य हो 
. गये। इस प्रकार से महाराज जी ने विद्या प्राप्त की ऑर भजन करना 
प्रारम्भ किया। सत्य है, अलौकिक पुरुषों के अलोकिक ही चरित्र होते है। 


पे ---+ 


द्व७ कुछ विशेष घटनायें *हूँ 


गांव में नन्दकिशोर और गोपाल सहोद्र भाई खुनार रहते थे। अच्छे 
कारीगर थे। चड़े २ साहकारों का गहना उनके पास व॒नने को आया। 
राज्नि में उस जेवर के सन्‍्दूक को चोर उठा ले गये। हमारे चरिज्ञ नायक 
का नाम दूर २ भक्ति और सिद्धाई में हो गया था। इनकी बताई हुई बहुत 
बातें सच निकल चुको थीं। वे छोग इनके शरण में आये। उुखी देखकर 
इन्हें दया आई, आपने हँस कर कहा कि 'सियाराम? नाम दोनों भाई इन 
हनूमान. जी को ३ दिन ३ रात खुनाओ। चोथे दिन तुम्हारा सव माल मिल 
जावेगा । 'मरता क्या न करता' | जेल के कष्टो से यह कष्ट सहना अच्छा 
था। और फिर इनके वचन में भी विश्वास था ही, विचश हो दोनों भाई 
नाम खुनने लगे। आते के दीन की पुकार आते हरण और दीनवन्धु प्रभू 
के कान में शीघ्र ही पहुँचती है । फिर यह तो आचाय॑ द्वारा पहुँचाई गई 
थी, भला यह क्‍यों न स्वीकार होती । चोंथे दिन चोर पकड़ा गया ऑर 
सामान का सन्‍्दूक इनके हवाले कर दिया गया । दोनों भाश्यों की प्रसन्नता 
की ठिकाना न रही। इनके शरण में गये, नित्य प्रति इनकी सेवा टहल 
करने लगे। भाक्ति ज्ञान का उपदेश लेने लगे, और पक्के नाम जापक हो गये। 
एक परिडत काशीनाथ गुजराती ब्राह्मण बड़े कवि और शाखज्ञ उसी 
गांव में रहते थे। महाराज के नियम और भावों परः सुग्ध रहते थे | 
नाना प्रकार को समस्या, छुन्द और कवित्तों को देते तो आप शीक्र ही 
समस्या की पूर्ति कर देते रहे। यह देखकर वह बड़ा आश्चय करते रहे कि 
इस पढ़कर भी इतनी सरलता और खुगमता से पेसी समस्‍यायें नहीं हल कर 
सकते। जब कि ये इस छोटी अवस्था में बिना पढ़े ही इतनी सफ़ाई से कर 
देते हैं। निम्चय यह प्रभू की देन है' और इनमें कोई देविक अंश हैं । 
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प्रेमेशलता तारण सतरण, संत संग अभिराम॥श्शा २४ 


एक परिडत पर एक दुष्ट ने पर स्त्री गमन का भूठा सुक्तदमा चलाया। 

उसने भयभीत हो इनकी शरण को प्राप्त हो रक्षा कौ प्रार्थना को | आपने कृपा 
भरे चित्त से पणिडत जी को समझा कर शान्ति दी ओर कहा कि जिधर सत्य 
, है: उधर ही भगवान, है. ओर उधर ही जय है, आप क्यों इतनी चिन्ता करते है। 
चह दुष्ट तो अपने अपराध का भोग कल ही पा जायेगा। झुनने में आया 
कि वह दुष्ट अगले दिन पागल और उन्‍्मत की तरह दोड़ता हुआ कचहरी 
और वाज़ार सबमे अपने कूंठे मुकदमा दायर करने को तथा अपनी दुष्टता 
ओर परिडत जी की निर्दोषता का वखान करता फिरा। परिडत जी मुकदमा 
जीत गये, ओर आपके अजुयायी बने । आप में से बाल वुद्धि हटाकर बड़ी 
अद्धा ओर भक्ति की दृष्टि से देखने लगे । 


पंशिडत राधेलाल परम भागवती, भागवत के गूढ़ रहस्यों को आपके 
सामने रखते , जिनको सोच समझ कर सब प्रश्नों का उत्तर दृष्टान्त पूर्वक दे 
देने से पणिडत जी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती। और मन ही मन सराहना 
करके कहते, कि यह व्याक्ति विशेष जान पढ़ते हैं। 


एक खुद््शन नाम का मारवाड़ी आप के रूप सौन्दय और शोभा 
को देख कर आप के ऊपर आसक्त हो कर तंन मन.घन अपंण कर दिया | 
आपने उसे बहुत प्रकार समझाया और उपदेश दिया :--“यह संसार और 
शरीर दोनों ही अनित्य हैं। इस दुर्लभ माउंष तन को पाकर जो विषय में 
रत होते है, वे मन्द्‌ मति हैं, ओर पारस मणि को हाथ से बहा, काँच किरच 
बदले में लेते हैं, गुसाई जी ने कहा है कि १-- 


' बड़े भाग मालुष तन पावा * खुर दुलंभ सद्भ्रन्थन गावा। 
साधन धाम भोक्ष कर द्वारा # पाइ न जेहि' परलोक सँवारा॥ 


सो परत्न दुख पावइ, सिर घुनि २ पछिताइ। 
कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई ॥ 


एहिि' तन कर फल विषय न भाई # स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई। 
नर तल ॒पाइ विषय मन देहों # पलटि सुधा ते सठ विष लेहा॥ 


हे भाई थोड़ी जिन्दगी पर, फयों गुमान करते हो +-- . 


पानो केरा चुद बुदा, अस मानस की जात। | 
देखत ही छिप जायेगा, ज्यों ताण परभात॥ ' . 


ीी। 


पुनः कर 
जाकी पूँजी साँस है, छिन जाबे छिन॒आय। . 
ताको ऐसो चाहिये, रद्दे राम लोलाय॥ 
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श्द सीताराम | खु नाम कलि, अभिमत फल दातर। 


“-+--- "गए: 0उठउा7 
_ - 2 जम्मू 
कबीर जी का वचन है :-- 5 है 
रहना नहीं देश विराना है 
यह संसार कागद की पुड़िया दूँद पड़े घुल जाना हे रे 
यह संसार काँट की वाड़ी उलझ उलझ मरि जाना हे 
यह संसार झाड़ और झाँखर आग लगे बरि जाना है| 
कहत कबीर खुनो भाई साथो सतग़ुरु नाम ठिकाना ह्लै॥ 


दे भाई यह संसार कितना अखार और जीवन कैसा नाशवान्‌ है। 


परन्तु मलुष्य मोह में पड़ कर माया के फन्‍्दे में जकड़ कर अपनी वास्तावकता | 


पहिचानता, यद्द गये में अपने को विषयों का भोगता ओर मालिक 
का लगता है । परिणाम यह होता है, कि.यह श्रेय साधना से विमुख 
होकर प्रेम के पीछे अपने इस अमूल्य शरीर को व्यर्थ कर देता है। वह जन्म 
मरण के दुदोन्‍्त चक्कर से अलग नहीं होता, और खंसार चक्र में पड़ा 
गोता खाता रहता है।” इत्यादि २ बहुत प्रकार से उसको यही शञान वैराग्य 
शरीर की बनावट इत्यादि का भली भाँति बोध करा के उपदेश दिया। 
इससे उसका मोह छूट गया, ओर वह छृतार्थ हुआ । 
. - अब आप की अवस्था १७-१५ ब्ष की हुई। एक महात्मा द्वारा आप 
योग का अभ्यास सीखने लगे। और खोज २ कर महात्मांओं की जीवनी 
कविता और संग्रह आदि पढ़ने का बड़ा चाव पैदा हुआ | काशजिह्ा 
स्वामी जी की वैराग्य प्रदीषिका-विनय पत्रिका गिरघर की कुएडलियाँ, कबीर 
के दोदे सुदामा की.बाराखरी इत्यादि बहुत से प्रंथ देख डाले। श्री हल्ुमनन्‍्त- 
लाल जी की कृपा व अलुग्रह से श्री रामायण जी का पाठ व अथ तो ऐसा 
ललित शुद्ध व बढ़ियाँ करते, कि अच्छे २ परिडत मुँह ताकते रह जाते । और 
आप से लक्ष्मण गीता, रामगीता, भरत संवाद आदि प्रसंगो को बार ९ 
कहलाते । 7. | 


दल प्रथम अल्पायू योग «ूँ 


अब आप कीःअवस्था षोड़श चर्ष की हुई, श्री रामायण जी का नवाई 
करने का बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ । २०८ नवाह करने का निम्चय किया, किन्‍्ठ 
७५ ही नवाह पूर्ण कर पाये, कि शरीर रोगी हुआ, पहिला अल्प झ॒त्यु योग आ 
पहुँचा। आपको पेचिंश की बीमारी लग गई। शरीर सारा खुख गया। 
अस्थि पिजर मात्र रह गया। माता को विशेष दुखो देख, न अपना मल मु 
जठवाते थे, अर न॑ अपने कमरे में ही आने देते थे । कि कहीं मेरी भयानक शर्त 
देख कर थैये न छीड़ दे। ऐसी अवस्था में मी सब सफ़ाई घुलाई अपने दी दवा 
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प्रेमलता नहिं. योग जप, घम-न बिरत अचार॥१श॥। २७ 


से करते थे। अब जीवन की कोई आशा नहीं रह गई थी। बस पड़े २ सिया- 
राम नाम की रटन और श्री हनूमान जी का ही अवलम्ध था। प्रभू अपने प्यारे 
भक्त बांलानन्द जी को ऐसी अवस्था में कब तक देख सकते थे। भ्री अंजनी 
नन्‍्दन जी वलदेव दास जी का रूप बना कर सीताराम २ कहते इये आपके 
पास पहुँचे । किवाड़ खुलते ही आपने .देखा कि आज तो महात्मा जी अपना 
चड़ा तेज प्रकट किये हुए खुन्द्र बैष्णवी ऊधेपुंरड्ू तिछक लगाये, माला डाले 
बड़ा झुन्द्र रूप बना कर आये हैं। उठकर दंडवत करने का प्रयत्न 

लगे, परन्तु न उठा गया। महात्मा जी ने रोका, बढ़ कर सिर पर हाथ 
फेरा और कहा कि “बेटा तूने बहुत कलेश पाया, अब अच्छा हो जावेगा। 
देख मैं जाता हूँ । यद्द परम पवित्र श्री.सीताराम नाम को कभी न छोड़ना, 
ले यह षड़ज्षर राम तारक मंत्र भी तुझे! विये जाता हूं।. इसको युगल रूप से 
साह्ञोपाह़ गुरू द्वारा तू फिर प्राप्त करेगा। उसी दिन से रोग अच्छा होने 
छगा। दस पाँच दिन में शरीर में ताकेत आने पर महात्मा बलदेव दास जी 
के दर्शनों के लिये गये। उनकी कृपा करने के लिये कृतश्ता प्रकट की। वे 
चौंक पड़े । उन्होंने कहा, मैं तो तुम्द्ारे घर कभी नहीं गया । शपथा शपथी 
होने के बाद महात्मा ने अपने हृदय में सब बात जानकर कहा. कि निम्नवय 
तुम पर भी हनूमान. जी की कृपा हुई है। और उन्होंने दो मेरे रूप से तुम्दे 
दर्शन तथा उपदेश दिया है। तुम घन्य हो, तुम्हारा जन्म सफल हुआ। , 


699088088609 


दलछ माता की अन्‍्तेष्टि क्रिया <इू 


माता की बुद्ध अवस्था और खत्यु के निकट आई देख आपने उन्हें तीर्थ 
कराने का लिधय दिया । भक्त के अन्द्र भावना सिद्ध होने के लिये द्दी 
होती है। शीघ्र प्रबन्ध हो गया। कई स्थानों पर दोते हुये अनूप शहर पहुँचे । 
परिडत काशीनाथ जी के यदाँ निवास किया, डेढ़ महिने टिके । खूब मगवत 
चार्ता और सत्संग में समय बीता, दरिद्धार जाने लगे तो प्लेग होने का 
रास्ते में से ही दूसरी ओर के तीर्थ करते हुये ग्वालियर सकुशल चाप मा 
माता जी का अन्त समय तो था ही, एक दिन अचानक देह छोड़ दी । . यह 
श्टंगार भाव के शुरु से ही भाविक थे। सरकार से पति के पत्नि माव 
जोड़े हुये थे। पंचकेश रखते थे। नाईका सुपश नहीं कराते थे। सुणडन 
कराने के भय से इन्होंने माता का दाह संस्कार स्वर्य न करके अपने झड्म्ब 
सम्बन्धी दुर्गाप्रसाद जी द्वारा करा दिया, और उनकी 24050 277 
सद्गति के लिये २३ दिन लगातार 'सियाराम' नाम रटक : उनको अपर है 
प्रभू से उनकी आत्मा को प्रहण करने की प्रार्थना की, और खूब धूमधाम 
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 .॥] पु 
श्प्र माँगि खाँयः संसार मेह, रठे सदां खियराम | 


हर , बस भक्ति पथ का अकेला कंटक भी दूर हो गया। भाल 
जन लायवार मकान इत्यादि भी गा दर री -ध को 

रण कर दिये । इन ची शुरू र ड्म्ब 
कम विवाह करने का बहुत अज्गुरोध किया, सर्च इन्होंने एक 
भानी, और निर्दन्द दोकर भजन करने लगे। प्रभू की शरण में, उनको खोज 
भें घर से निकल पढ़े । बस यहीं से उनके जीवन में दूसरा अध्याय पारस्म 
दोता दे । 


न आई 


द्वछ मगवत्‌ दशन “हैँ 


आप पूर्ववत्‌ पहिले स्थान पर भ्री हनूमान. जी को अखरड श्री सियाराम 

नाम और पी कायज ज़ी का पाठ खुनाने रकगे। कभी बेल पत्र पा लेते, 

कभी दूब घोट कर पी लेते, कभी आग में कयडा जलाकर उसकी राख छान 

कर पी लेते, कमी वेर ही खा कर रह जाते थे। उस पहाड़ी के मद्दात्मा कुछ 

दे देते तो उस पर ही निर्वाह कर लेते, मिलना जुलना भी कम पसन्द करते 
थे। संसार से प्रेम ममता, माया से बिल्कुल दूर हटने लगे।., इन्द्रिय तथा 

मन को निम्न करने के लिये रुक्ष आहार करने और भूखा रहने की द्॒त्ति देख 

कर महात्मा लोग भी आश्चर्य करते, और अपने २ सम्प्रदाय तथा मत में इनको 

लेने का प्रयत्न करते, परन्तु वे किसी के पंजे में नहीं आये। ज्ञमण करते 

हुये पहाड़ी की एक ग़ुफ़ा में एक महात्मा श्री वल्‍लम दास जी के दशन 
हुये। यह मद्दात्मा भी बड़े अदभुत और पक्के नाम जापक थे। एक दिन रात 
में भी राम नाम १७४५००० पुराने का इनका अटल नियम था; उनकी 
बृत्ति को देख कर ये परम प्रसन्न हुये। प्रभू के कृपा पात्र समेझ कर 
इनके साथ रहस्य मय वार्तालाप होने लगी। इन्होंने पूछा, 'महाराज जी | 
भरी सीताराम जी का दशंन कैसे प्राप्त होगा । उन्होंने कद्दा' “भोजन शयन 
जल” तीन चीज़ों का त्याग करो, जब तक पड न हो, और अखंड सियाराम 
ज्ञाम रटो।” आपने सरल विश्वास से कैसा ही किया। तीन दिन आर 
तीन रात व्यतीत होने पर चौथे दिन दोपहर में प्रभू प्रेरित किंचित निद्रा 
आगई, उसी निद्वा में कोटि सूर्य का प्रकाश देख पड़ा । उसी प्रकाश में भी 
सीताराम जी लक्ष्मण जी सहित अत्यन्त सुन्दरता ओर शोभा के सहित देख 
पढ़े । आप बड़े चकित हुये। द्रडव॒त प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े हो टकः 
दकी बांध कर दर्शन करने खगे। युगल सरकार मन्द्‌ मन्‍्द्‌ मुस्कान सद्दित 
अस्त मयी वाणी में बोले--“इतना कष्ट क्यों उठाते हो |! तुम्हं जिस कार्य 
की आजा है उसे करो, ज़ीबों का उद्धार फरो। इमारा नाम रटो, रडाओ: 
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प्रेमेलता परपंच ताज, मुद्ति रहै बशुयाम ॥रैश। २७ 


खदेव हमको अपने समीप समझो ।” इस प्रकार कहते हुये तीनों सरकार 
प्रकाश सहित अन्‍्तद्धांन हो गये । यह चरित् देख हृदय बड़े प्रफुन्नित 
हुए । गह्गद्‌ कंठ से उस द्यामय प्रभू की प्रार्थना करने लगे । पू्ववत्‌ 
वूत्ति से फिर विचरण करने छगे। आनन्द की सीमा न रद्दी । 


बड़े महाराज जी का दशेन बट 


एक दिन आप को श्री अनन्त श्री स्वामी युगलानन्यशरण जी श्री 
लक्ष्मण किला श्री अयोध्या वासी जू का स्वप्न में दशेन हुए, और कहा कि 
“पुत्न हम तेरी नाम की निष्ठा से प्रसन्न हैं। इस निष्ठा को ओर दृढ़ करने 
तथा उसका भहात्म्य जानने के अभिप्राय से तुमको अपनी अमूल्य पुस्तक 
आओ सीताराम नाम प्रताप प्रकाश' (नाम जापकों के लिये एक मात्र अवलस्ब) 
देंगे। उससे तुम्हारा बड़ा द्वित होगा ।” स्वप्त समाप्त होते ही निद्रा भंग 
हो गई। बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे ही दिन एक ब्राह्मण श्री सीताराम नाम 
प्रताप प्रकाश' पुस्तक भेंट करने आया ; आपने सद्दष स्वीकार की । 
आय्योपांत वार वार पढ़े । सद्यायता के लिये उन नाम जापक माहदात्मा से 
पूछ लेते रद्दे । पढ़ कर श्री नाम मदासज़ की महिमा मली भाँति! बिदित 
हुई, और नाम की भूख व निष्ठा सोगुनी बढ़ गईं। आपके मन में राम मंत्र 
साज्ञोपाह़्॒ अहण करने की इच्छा हुईं, और इन्हों पुस्तक रचयिता महात्मा 
को गुरू वनाने का निम्धय किया। आपने परम छृपलु इष्ट देव को यह प्राथना 
सादर निवेदन की। व्डाँ देर कहाँ थी। स्वप्न में भी इचुमान्‌ जी ने साह्नोपाज 
राममंत्र का उपदेश किया, और सुरू प्राप्ति, जिन महात्मा ने दर्शन दिये रहे 
उन्हीं के चंश में अयोध्या ज़ी में वतलाई, कि वहाँ तुस्दे गुरू मिलेंगे, जो भ्रली 
भांति दीक्षा देंगे। भगवान का खुन्दर वान | - और अनेक रदस्यों को प्राप्ति 
होगी। स्वप्त से जाग, बड़े दर्षित दो वद्द मंत्र कंठ कर नाम के साथ प्रसन्नता 


के जपने लगे | 
पूचेक ज कक 


द्््छ श्री चित्रकूट यात्रा थ्ड 


अब श्री मद्दाराज जी के प्रायः सब मनोरथ पूर्ण हो गये थे, माता और 
सस्बन्धियों का भी भारी बन्‍्घन हे : गया था, आप के मन में चित्रकूट यात्रा 
की इच्छा भ्रकट हुई। तुरन्त दृष पूर्वक भरी दस्त लाल-जी के सन्दिर में 
जाकर साष्टांग प्रणाम किया | 2508 और: अपने प्रिय इष्ट देव की मूर्ति 
फे छोड़ने के खेद के भाव आ प्रादुभेत 
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। आपने गवग़द्‌ कंठ से दाथ जोड़ 


शक 
मिनी 66 भर 


डै० गगन-रमण तजि अशन लघु, करि अखेद थलवांस। 
:------- 7-7 एऋ(  %कशश/ कण 


ः हनूमान जी से चित्रकूट जाने कौ आज्ञा माँगी, ओर प्रार्थना कौ 
कक हे मो मेरी सदैध रक्षा कीजियेगा । मेरे सब मनोरथ सरकार ने पूर 
किये, और आगे भी कराते रहेगे । मेरा मन सदृव सियाराम नाम 
में लगा रदे, भूलकर भी विषयों में न पड़े । सदव रूपा बनी रहे । इत्यादि 
* इत्यादि प्रार्थना कर दुएडब॒त्‌ किये । पुजारा सन्त गोसाई गणेशपुरी जी 
प्रसन्नता पूर्वक माला और प्रसादी लेकर आये, कि हनूमान जी आप पर परम 
प्रसन्न है । आपकी सदैव रक्षा करेंगे, आप निर्भय चित्रकूट कौ यात्रा 
करें। बस प्रसन्न चित्त दो महात्माओं से मिल दंडवत प्रणाम कर आशीवाद 
ले थलने लगे । इनका स्थान छोड़ना खुन नगरवासी ओर सम्बन्धी लोग सब 
जुट गये और घेर कर खड़े हो गये । स्थान न छोड़ने के लिये प्राथना करने 
लगे, आपने स्वीकार नहीं किया । फिर सबने समय २ पर दर्शन देते रहने 
के लिये प्रार्थना की । रेल का टिकट कटवा दिया। आप हे पूवक रेल में 
जननी जन्म भूमि, भी हनूमान जी को मस्तक नवा कर सवार डुय। लोग विरह 
जन्य ताप से प्रीड़ित हो रदे थे, बहुत से तो फूट फ़ूट कर रोने लगे। कुछ 
कहने लगे /विछुरत एक आण हर लेहों” बिल्कुल ठीक है। यह्द दृश्य ठीक राम 
जी के बन गवन के सदश था, कुछ लोग साथ जाने को उद्यत हुये, परन्तु 
आपने समझा बुझा दिया । रेल ने सीटी दी, “फिर दर्शन दीजियेगा, जय जय 
सीताराम” के सब्दों से स्टेशन गूँजः उठा। आप सबको माथा नवा वहाँ से 
रवाना हइये । 


चित्रकूट पहुँच, गाड़ी से उतर, लोगों से राह पूछते हुये भ्री जानकी 
कुंड को बड़े हष के साथ चले। आपका शील स्वभाव व भजन देखकर लोग 
आकर्षित हुये। ठंहरने तथा भोजन पाने की प्रार्थना करते, परन्तु आपको तो 
दर्शनों की उत्कंठा थी, इससे किसी का निमंत्रण न स्वीकार कर आगे 
जाते रहे । प्रेमी लोग आप के पीछे दूर तक जाकर राह बता देते। इस 
प्रकार भी कॉमद्गिरि के द्शन कर कृत रृत्य हुये, और वहाँ की यात्रा की, 


परिक्रमा विधि पूर्वक की । पुनः यशवेदी होते हुये, भरी मन्‍्दाकिनी जी में भी 


रामघाट पर स्नान कर जानकी कुंड चले गये। उन दिनों में जय राम 
शरण जी प्रधान महात्मा वहाँ रहते थे, उन्‍्हों ने बिना परिचय के हो आपका 
आदर सत्कार किया। एक कोठरी में आसन करा कर प्रार्थना की 
कि मन चाहे तहाँ विचर', परन्तु प्रशादी यहीं सेवन करें। आप के बैराग्य 
तथा भजन का यश थोड़े ही दिनों में चारो ओर फैल गया, महात्मा लोग 
दर्शन तथा सत्संग करने आने लगे। आपको चूत्ति को देख कर लज्ञित 
दोते। आपका मन भ्री सियराम नाम रटने के सिवाय कुछ और नहीं चाहता 
कक दान पर न में बाधा देख 5038 वहाँ से आसन 2 कै 
डर धारा की यात्रा की। श्री दच्चमान जी कर रात्रि को ऊ. 
भी सीता रखोई में बैंठे रह गये। भोर ही फोडि दर देवाँगना आदि 
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प्रेमलता सियराम राटि, नितनवसजिबिभश्वास॥१५७॥। ३१ 


होते, सिद्ध की गुफ़ा होते, पहाड़ ही पहाड़ चिचरते हुये, श्री फटिक शिला 
होते श्री अचुसइया जी चले गये। वहाँ एक संत आप को चने का आठा 
दिया। उसके आप दो टिक्कड़ बनाये। श्री मन्दाकिनी के किनारे भोग 
लगाये, और कहने लगे :--जयं सियराम जय जय सियराम। 

“दो रोटी मोदी भली, पाय गाय सियराम | 

श्री युगल अनन्य खटिका तजी, सहज मन विश्राम ॥” 

इतने ही में वहाँ पर चोबेपुर के चार पाँच ब्राह्मण जो अजुसूया जी 

दर्शन करने आये थे, मिले। वेष से बड़े भजनानन्दी महात्मा जानि तीर्थ 
करने की इच्छा देख, उन्हे सादर अपने साथ अपने गाँव लिवा ले चले, वहाँ 
सब तीर्थों का वर्णन महात्म्य और रास्ते इत्यादि का उनको भेद्‌ दिया, और 
भमली भांति सेवा सत्कार किया। बड़े भोर ही आपने उठ कर गुप्त गोदावरी 
का रास्ता लिया। वहाँ स्नान कर केलाश होते हुए श्री भरत कूप चले गये। 
स्नान जलपान और विश्राम तथा महात्माओं का दर्शन कर, भ्री राम शब्यां 
चले आये। रात्रि को यहीं रह गये । इस प्रकार भ्री चित्रकूट परिक्रमा 
और आदि तीर्थ स्थानों: में श्री सिया राम नाम जपते हुए कुछ समय बिचरते 
रहे। कुछ काल बोतने पर भ्रमण करते हुए आप मन्दाकिनी के तट पर भ्री 
विश्राम घाट पर पहुँचे । 


च्स्स्््य्््कड् 


< अकाशवाणाी ब्इ 


जाड़े की ऋतु थी, राज्चि का समय था, घाट ज्वारंभारे के 
जल से भीगा हुआ था | आप के पास एक कम्बल एक लेंगोटी 
और एक कमंडल छोड़ कर और कुछ न था। सियाराम नाम रटते 
हुये कम्बल की घोधी बना कर सिर को घुटनों पर रख कर बैठ गये। जाड़े 
में नींद कहाँ। प्रभू दर्शन की लौ अन्दर खता रही थी, 32208 
भगवान अपने भक्त को अधिक समय तक नहीं देख सकते । जव अ वा 
हुई, और घाट पर कोई न रहा, तो आकाशबाणी बड़े गर्भीर शब्दों में सुन" 
पड़ी । - “ओ्री अवध जाकर पंचसंस्कार कराओ” तब तुक्द्े दर्शन प्राप्त होंगे। । 
आप चारो तरफ़ उठ कर देखने लगे, तो फहीं कोई नहीं देखा। इसको गा ः 
मान कर. आप बैठ गये । फिर वही वाणी झुन पड़ी, इसको भ्रम न ३०० 
शीघ्र ही अवध जाकर शरीर के संस्कार कराओ। यह रा खुन आप 
उत्कंठा से अवध जाने के लिये भोर होने कौ प्रतीक्षा करने लगे ये ( 
सवेरा होते ही स्टेशन पहुँचे, टिकट के लिये पैसेन थे | गाडी, बाई 
एक बाबू से जो बड़ा दयावान्‌ और साधु भक्त था, आज्ञा ले बाज बढ शरय 
महोवे स्टेशन पर एक टिकट चैकर ने उतार कर स्टेशन मास्टर के इस 
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३२ भूरि भाग त्यागी रसिक, अजलुरागी सियराम। 
______॒॑:.__._._:- ज्यन्ज््ा रा 
बड़ा सज्न निकला, उसने महात्मा जान अंपने 
जात से पार ि गाड़ी में सवार करा दिया, फिर आप गाड़ी में 
बैट कौंच काल्‍पी नगर पहुँचे, वहाँ आप को बड़ी भूख लगी, गाड़ी से उतर 
कर शहर की ओर चले | लोगों से किसी भक्त का मकान पूछने पर उन्होंने 
गनेशी लाल हलवाई परम भक्त की डुकान बता दी। डखने दंडबत प्रणाम 
करके भोजन कराया, और दक्षिणा में अयोध्या जी तक का किराया दिया। 
वहीं आप से संत श्री राघव दास जी जुवालिया एक स्थान के महन्त से जो 
कि अयोध्या जी जाने वाले थे, मेंट हुई। डनके सेवकाने होते हुये जो कुछ 
चढ़ावा प्राप्त हुवा, उसे महन्त जी के ही अर्पण कर उनके साथ भ्री अयोध्या 

जी की यात्रा सम्ब॒त्‌ १९५६ थि० में की। 


+-+#वछक-त-- 


द्लछ सप॑ परामव “हैँ 


एक दो दिन उपरोक्त पंडित जी के साथ रह कर अयोध्या के सब॑ समा- 
चार तथा भेदमावों को लिया, और भ्री ३०८ भ्री आरा नन्‍य शरण जी महा- 
राज की, जिनके कि इन्होंने स्वप्न में ग्वालियर के किले पर दर्शन किये थे, खोज 
की उनके साकेत यात्रा को खुनकर बड़ा दुख हुआ। उनके स्थान श्री लक्ष्मण 
किले पर जाकर उनके चित्र पट के दर्शन किये। एकान्‍्त ओर निर्वि्न स्थान 
भजन करने के लिये पूछा। सरयू जी के किनारे बहुत दिन से बेकार पड़ी 
हुई एक गुफ़ा में रहने की आज्ञा माँगी, महन्त जी ने हर्ष पूर्वक आज्ञा देते हुये 
उसमें दो सप्पों के रहने की चात कही, भ्री महाराज जी ने गुफ़ा को साफ़ कर 
डसमें आसन लगा कर सियाराम रठते हुये आनन्द पूर्वक सरयू जी की 
लहरों का दश्य देखने लगे। रात्रि होने पर वे दोनों भयानक सर्प फुंकारते 
हुये इनके आसन के पास फन उठा कर खड़े हो गये। महाराज जी ने उनको 
कोई देव या ऋषि समझ कर दंडवत किया, और प्रार्थना की, “कि आप तो 
अयोध्या वासी है, कहाँ भी अयोध्या में रह सकते है, और मैं परदेशी आफ्रत 
का मारा इस नि्जन स्थान को बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर सका हूँ। अन्य 
स्थान पाने में मुझे बड़ी कठिनाई होगी, और दोनों ( आप ओर हम ) एक 
स्थान में रह भी नहीं सकते, इसलिये अच्छा होता, कि आप यह स्थान छोड़कर 
कहीं अन्यत्र जले जावे ।” भस्तक उठाकर ऊपर देखने पर सपों का कहीं पता 
नहीं लगा, और फिर कभी भी दर्शन नहीं हुये। इस वात का समाचार 
सारी अयोध्या के महात्माओं में फेल गया, ओर इनके दशेनों को लोग 
लंगे। इनके भजन प्रभाव वैराग्य व बृत्ति को देखकर लोग बड़े वैसे 
होने लगे। आठ पहर में एक बार कोई भोजन देता, तो पा लेते वरना वैसे 
ही रद्द जाते । 
“ले 9७« -- 
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डिक नी निकली मन अप जक सीन कक मनन अली लवडक कल कब कक कम नल अल बंज कस से 
डे 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
! 
। 


भेमलता कलि कहूँ कह, सन्त हंस गुण आम ॥१५॥ दे 


बा ल् ८५. 
८#> अवध में श्री सदूगुरु प्राप्ति बट 
अब आप फो गुरु खोजते हुये लगभग १२ वर्ष हो चुके थे, परन्तु कोई 

मनोवांछित बढ़ियाँ गुरु नहीं मिला । यहाँ अयोध्या जी में छः महिना.बढ़ियाँ 
चैष्णव भजना नन्‍्दी विरक्त त्रह्मण शरीर वाला, भ्री श“गार भाव का उपासक 
तच््यज्ञाता आदि १६ लक्षणों से युक्त गुरु खोजते रह गये, उन्हीं दिनों में श्री 
स्वामी रघुवीर शरण जी महाराज बड़े विद्वान, वैराग्यवान्‌ सब गुण सम्पन्न 
श्री तुलसीकृत रामायण की कथा कहते थे। उसमें बहुत से सन्‍त और 
अयोध्या वासी एकत्रित होते । उसी समाज में आप जाकर कथा सुनते 
तथा शुरू को खोजते । अन्त में एक दिन महात्मा पर दृष्टि हहरी। मन- 
माना, कई दिन तक खूब पक्का मन करने के बाद परिचय पूछने से पता लगा 
कि यह उन्हों किले वाले महाराज जी के वंश में से हैं, और श्री सिया सुहाग 
बाग में रहते हैं। बस फिर क्‍या था, नित्य प्रति सत्संग करने लगे। एक 
दिन एकान्त पाकर उनसे पंच संस्कार प्रदान करने की प्राथना की। महा- 
राज जी ने इनकी बढ़ी हुई जटा को देखकर कहा कि हमारे यहाँ इनका व्यव- 
हार नहीं होता । आप बड़े दुखी होकर गये, और 6 जी के किनारे बैठ 
कर यह सोचते हुये कि यह जटाये, ही मेरे पंच संस्कार लेने में बाधक हुई, 
हाथ से नोच कर उखाड़ कर सरयू जी में बहा दी । अगले दिन जब दंडवत 
करने गये, फचफचे सर पर हाथ रखने से बड़े महाराज जी का हाथ भीग 
गया। पूछा कि अरे यह क्‍या किया? उत्तर दिया कि सरकार कलंक 
था, सरयू जी में बहा आया, फिर कहा, नाई से क्यों नहीं कटा दिया, तब 
उत्तर दिया कि कहीं सुहागिन स्त्रियाँ भी नाई का स्पशे करा सकती हैं। इस 
पर महराज जी बड़े प्रसक्ष हुये, और कहा कि तू बना बनाया पात्र है। तुझे 
तो खाली पंच संस्कार देने कीं ही कमी है, मंगलवार का शुभ दिन था। 
सामझी की डालियाँ मँगवाई, और चार वचन लिये।. |: 
 भ्रश्न १--तीर्थ करना हो तो संस्कार कराने से पहले कर आओ फिर 

तीर्थ करने की इच्छा न करना । 
उत्तर--नहीं करना है सरकार | कट 
प्रश्ष र-महन्ती की तो इच्छा नहीं है ? उत्तर नहीं। कक 55 
प्रश्ष ३-कभी किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाओंगे ! 3० नहीं। 
प्रश्न ४७--जनस भर भजन करोगे ! उत्तर-अवश्य ही सरकार दढ़ता 

पूर्वक चारों प्रतिज्ञाओं को करा कर हष पूर्वक पंच संस्कार 

श्री सीताराम, युगल षड़क्षर महामन्त्र राज तिलक छाप युगल 

कंठी औ आत्मनाम, गुरु मंत्र और श्री इनूमान जी का सूल 

चीज मंत्र, एवं युगल शरणागरति, युगल मत्रद्यय, जुगल कम 

मंत्र! प्रदान कर उपदेश दिया।-- - 2072 
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३७. “शोकालाज7मानादि तजि, जाति पाँति 'कर भेद 


अललन्‍ललचकमननीनीनिनन ना >> कप न्‍कनमननऊन_ा-ं< न» न माय -मान «न 


चित्रकूट मिथिला- अवध, इन में रंच नःभेद। 
मा 7 
व्वरन्तुःव्यर्थ ही देश देशान्तरों में उपांसकों को घूमना' उचित' नहीं। 
2302/328 जो * द्वारिका' प्रयाग जाय ; 
“पहुम” अनेक' वार कोशिका विहार ही॥ 
४ मंथुरा अंवंतिका' औः अरव' खरब' वार ; 
“माया पुरी कच्छुप' समान! दंग; धार! ही॥ 
« ज्ञगज्ञाथ 'वंद्री' केदार नाथ आदि सब ; धत 
. तीरथ सखुक्षेत्रःजाय,  पढुम ' ॥ 
“जी: यंगल अनन्य तऊ एक बार रामनाम ; रस 
रे पर ुख के उचारे सम कहे- पाप भारंही ॥१॥ 
“ चार बेद्‌ अंग और उपांग के समेत विधि , 
सहित अनेक कोटि बार करे पाठ 'को ॥ 
* बैसेही _ पुराणं संहिता पुनीत खुस्मति , ह 
>लपस करोरं बार. कहे जीति आठकों॥ 
- ज्षेम धर्म धारणा, समाधि कई योनि लगि, 
> करे. जेते साधन उपायन के ठाट .को॥ 
» री थुगल अंनन्य तऊ एक वार राम नाम , | 
* * सम नहीं होत देव तरु बर काठ को ॥२॥ 
.इस-प्रकार से नाम से वढ़ कर कुछ नहीं है। नाम रटो- और रटांओ 
और अपने.इष्ट.घामों में. सुख पूवक.विचरो। 
| हि २) रस राज श्री ->्शज्ञाए भाव के भेदभाव नाना--माँति से समझा 
दिये, और यथा्े स्वरूप का ज्ञान, भ्री-मदहाराज जी ने आपको -सस्यक-प्रकार 
से बोध करा. दिया। श्री.श्टंगार, रस की उपासना बिना, -प्रभू की सामीष्य 
सेवो के सुख को जीव प्राप्त नहीं होता। क्योंकि यह जीब प्रभू का अश 
आत्मा स्त्री वर्ग है। सो बिसरि अपने को डोढ़ी मूँछ आकार से. पुरुष मान 
लिया, इसी चास्ते प्रभू से. विसुख हो. दुंदंशा को प्राप्त हो रहा है। परम 
प्राप्ति अर्थ मन मुखी आचरण कर करके जीव बूथा जिन्दगी बिंता रदे 8) 
और उल्टे अपराध के भागी हो रहे है। विना भ्री जानकी जी की छृपा के 
जीव प्रभू को भजते हुये भी खुख नहीं प्राप्त कर संकते। इत्यादि इंत्यादि 
(३) भरी वैष्णवों .का अन्तरंग और बहिरंग घम्; कम धाम 
आदिक भेद्‌. नाना प्रकार से समझाये, और कद्दा, कि संसार असार दै, 
कमी नहीं उलझना। सदैव नाम रखते रटवाते, चैष्णुवः धर्म का प्रचार 
करते, जीवो को प्रभू सन्‍्मुख करते, मनः चाहे जहाँ रमे, अपने इृष् धार्मो 
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। 
। 
|! 
। 
। 


। 


प्रेमलतां सियरांम:::रंडु+:. निसि <दिन:धरणत वेद ॥ १९७. ३४ 


में खुख पूर्वक (विज्ञरना।; नाम और वेष :भ्गवान: का; और-श्यान गुरु का 
सदैव करना; तुम्हारा - शरीर सम्बन्धी नाम. /सिद्यालालः शरण” जगत में 
विख्यात होगा-॥; तुम्हारे समय. में : इस; नाम: का मददात्मा भर कोई नहों 
होगा, युगल'गायज्री, थुगल.मंत्र; मंत्रद्धे, - पंच: मुद्रिका: मंत्र, तीनों भाइयों के 
सशक्ति मंत्रों: का: नित्य अति जप “कस्ते: रहना; तुम्हारी आत्म: सम्बन्धी नाम 
ध्रेमलता? .भगवत. सम्बन्धी सेचाःपान पवाना। 

(७) स्थूल,'सूक्ष्म; कारण तीनो शरीरों को माया रचित नाशमान जानना 
तीनों से मिन्न -चोथा- परमानन्द्‌ स्वरूप “महाकारण -नित्य-सच्चिदानन्द 
तुरिय-एक रख भरी सीता-तथा रामचन्द्र जू से अभेद्‌ 'अखणड-सखी स्वरूप 
सब शक्तिमात्र श्री.सिया-स्वामिनी जू की सहचरी अपने को जानना । 

(४) विजाती-अन्थ; विजाती संग-स्पर्श -सम्भाषणादि सबेदा त्याग 
करना, भीतर बाहर से शुरू सचेत रहना, खुख दुख मानापम्ताव-:सम मानना 
स्थूल देह का भोग 'अनित्य-जानि-सदाः प्रसन्न चित्त रहना; मायिक पदार्थों से 
अचाह :रहते हुए: निरन्तर नाम के परसयण रहना |* <व्यर्थ काल पल मात्र 
न विताना-अपने स्वरूप को ध्यान मनन करना-स्वधम प्रतिप।वित ग्रन्थ पढ़ना 
खुननाः चाहिये एकान्त वास करे, इस विधि वतेनेसे जीव छृत्य रृत्य 
होकर प्रभू सामीप्यता का एक ही जन्म-में अधिकारी 'बनः जाता दै। 
इस प्रकार उपदेश कर बड़े महाराज जी नाम रटने रंगे। 'महाराज जी 
हर्षित हो चरणों में पड़े। अपार दृरष'हुआ। श्रीगुंरू महाराज जी की सेवा 
में श्री-सियाः सुहागवाग में, निरन्तर रहने लगे।_ अब आप को नित्य प्रति 
नये अजुभव होने लगे। 'कवित स्फुरित होनें लगे और सत्संग में नित नई 
रुचि और “अखणड-नाम रटने का निरन्तर अभ्यास होनें लगा'। आप के 
इस समय के “साथी बाबा भ्री नारायणदास जी (करतलिया बाबा) 
ओर श्री रंगमदेव  शरणजी ( वर्तमान किला के महन्त'जी) थे।" इस समय 
की आप की -बहुतः क्ीड़ायें हैं।. जिनमेंले कुछ आगे -डद्धत न्क़ी रा 
सच है महान व्यक्तियाँ के महान ही काय दोते हैं, और 'डनके हे हे 
पयोगी-और “कल्याण यात्रा के पथ प्रदर्शक होते हुये तरण तारण होते ई। 
सन्त लोग आप्र.कोःभेर--करः उपदेश करने की पार्थना:करते जो! आप नाना 
प्रकार के वंचना*म्त से उनकेः हृदय को:पावित-कस्ते आपने फरमाया +-- 


द्लछ श्री सदगुरुषदेश बई...॥| 
गण*गण जठो, ग़ठो «न - भक्षाभरक्ष ५ : 
ठठो -स॒-मैष्णब/ठाठ' ढ़, डदो'छुमक्तिप्रथ मं दा 
कटो शीश निज घमम दवित, अमलता. इरबाव | 5 
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(६ ; श्री सदूग॒ुरु चेरितासतम 
2 यारा रात 
ू : सन्‍्तगुरु, नटो न करत छुकाम | 
का गति दुख, घटो खो सब ठाम ॥३॥ 


जगते हटो, अटो अवानि वशु याम । 
बच 22045 चटो, लठो देह दुख धाम ॥४॥ 


, ऋषि सिद्धि सम्पति देह खुख, लोक भ्रतिष्ठा मान । 
परि हरि श्री सियराम नित, प्रमलता करु गान ॥५॥ 
द्वादश -बर्ष सनेम नित, रटे लाख सियराम | 
थेन केन विधि तके तज़ि, बिलग बैठि निष्काम ॥६॥ - 
. अवसि होय सियराम कर, रूप जियत जग सोइ । 
तेहि सेवत पावहि खुगति, प्रेमलता सब कोइ ॥७॥ 
श्री सियराम झुपाल वर, वज्ली भाव अदाग । 
गुरु खेबैया प्रेस डर, डंडा दोड दिशि कछाग ॥८॥ 
श्री वैष्णण कर वेष वर, सोइ अट्टट पतवार | 
अपर सुगुण सामान बहु, चलाने रठानि इकंतार ॥९॥ 
. नाम नाव पर चढ़द्दि जे, एहिविधिजन कलि काल । 
 सोइ बिछु भ्रम तारे घोरभव, पेहहि' श्री सियलाल ॥ १०॥- 
. . .. तिलक छाप करठी युगल, युगल मन्त्र निज नाम ः 
3 अक . जी रसराज उपासना, धारि रटहु खसियराम ॥ ११॥ 
| मशक उड़ावै मेरुवर, फूंकि हिमाचल झेल । 
प्रेमलता पे नाम बिछु, जीव न पावहि गेल ॥ १२५॥ 
राम नाम सलज्ञीवनी, श्री सिय नाम गिरीश । 
प्रमलता हसुमान रट, ज्यायो जीव अहीश ॥ १३॥ 
. ज्ञप संतोषी दोय बरु, गणिका करें विवाह । 
: प्रेमलता पै नाम बिल, मिलत न श्रो सियलाल ॥ १७॥ 


बृ हा 4 | । ४" ्ृ्‌ 
नामु॒प्रताप , प्रभाव; महिमा करतब रीति गति । 
] दर द्‌ १७० ९१ १२ १४ 
.पद गुण पावन ताच, शील सनेह'ः स्वभाव रति ॥ १५॥ 
१४ । है! ई 
गरुता प्रभ्नता प्रीत, षोडश भेद विचारि उर। 
/ रटे होय जगजीति, छूटे आवागमन फूर ॥ १६॥ 
॥ इति भरी प्रेमलता बृहद्‌ चारित्रायां द्धेतीय खणडः समाप्तम्‌ ॥ 


जय सियाराम जय जय सियाराम । जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
जय सियाराम जय जय सियाराम | जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
जय सियाराम जय जय सियाराम । जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
जय सियाराम ज़य जय सियाराम । जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
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॥ भरी सका पाद प्माभ्यां नमः ॥ 
अथ लूलीय खब्द 
<छ> दितीय अल्पायू योग «८ 


: कुछ समय के पश्चात्‌ आपके मन में श्री चित्रकूट में रह कर नाम रखने 
की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई-आओ महाराज जी से आपने अपने मन का मनोरथ 
प्रगट किया । श्री महाराज जी ने सहपे आज्ञा प्रदान कर आशीवाद दिया। 
आप साष्टांग दंडबत कर एक कम्वल तथा अँचला लंगोटी, तिलक की 
चैल्ी--एक कमन्‍्डल, ले, पेद्ल ही श्री सियाराम नाम रटते हुए चित्रकूट को 
यात्रा कौ। प्रयाग पहुंच कर एक संत के यहाँ कुछ विभ्राम कर ओर प्रसादी 
पाकर अपनी यात्रा ली, साथ में कई संत ओर भी जा रहे थे। आपका ३० वर्ष 
की अवस्था वाला द्वितीय अल्पायू योग आ पहुँचा। आपको तिजारी बुखार 
आता था। बुखार बढ़ा आजका बुखार साधारण नहों था। बड़ा विक- 
राल स्वरूप धारण किया। आप बेहोश हो गये। साथी लोग आपको छोड़ 
कर चले गये। उसी वेहोशी में दुत आते हुये दिखाई दिये। आप चिल्ला 
पड़े और हनूमान जी से रक्षा के लिये प्रार्थना किये। इतने में देखते है कि 
एक विशालकाय बानर हाथ में गदा लिये हूँ” 'हूँ” शब्द करता आकाश मार्ग 
से चला आ रहा है। उस शब्द को खुनते ही, रूप को देख दूत तो भाग 
खड़े हुए। अपनी ओर वह रूप आते देख आप भी डरे। बानर ने आपके 
मस्तक पर हाथ फेरा और कद्दा “अब तू निर्भथ चिचर, और अब तेरा यह्द रोग 
भी हमेशा के लिये गया” श्री महराज जी यह भ्रों हज्यमन्‍्त लाल जी की रूपा 
का चरित्र देख बड़े प्रफुल्लित हुए। बारस्वार दंडवत की।. रोग भी उत्तका 
तत्काल छूट गया। हृदय बड़ा कृतश और गदगद्‌ हुआ। ओर थोड़े दो काल 
में पूर्ण बल आने पर आपने फिर यात्रा प्रारम्भ की | 


द्वछ पुनः चित्रकूट को ब द 


*. आप कई दिन के भूखे थे। दिन भर चलते के वाद संध्या को जंगल 
में एक कुटिया दिखाई दी । आप इर्षित होकर वहाँ पहुँचे। आसन किया 
पक घड़े तपस्वी संत यहाँ रहते थे, और छोटा दसुमान जी का था। 
साथ सामझी अ्थघा घनाने फा साधन कुछ व्खाई नहीं देता था, जो मसाद 


| 
(७-0. ५५500 3॥99५व॥ '/ववा्व88 (0॥8०॥०॥7. 08260 0५ 859760[/ 


५ 3 कलयुग सांघन सकल तजि, रंड सियराम खुनांम । 


____ _॒ [ __॒_॒_ ट_ि्किःी--ै-प-+ 

क्षाकर। सं भूखा देखकर हसुमान जी के मन्दिर में 
देव जोर पक घोटो टिकी बोलें “लो प्रसाद्‌ पावोगे। पत्ता 
लाओ।” दो पत्ते बिछाये गये हॉडी में से खिचड़ी दोनो पत्तों पर यथेष्ट परस 
ली फिर भी हाँडी भरी ही रंही | _यद्द देख बड़ा आश्रय इ॒श, खिचड़ी भोग 
लगाकर पायी तो गरम थी, और ऐसा अगम्दृत तुल्य स्वाद था, कि कभी जन्म 


भर नहीं पायी थी। पाकर रोगी शरीर में शाक्ति का संचार इुआ, ओर बुद्धि में. 


वेज उत्पन्न हुआ। अज्ञभव क्रिया, कि ऐसी स्वादिष्ट चीज तो मनुष्यों 
के न अिसफ्मय, हो न हो यह भ्री हसुमान जी कीही सिद्धि प्रसादी है । 
राज्षिको:संत जी से रहस्यमग्रःसतसंग ओर भक्ति विवेचन होता रहा। यह 
संतःबढड़ेःसिद्ट और श्री किशोरी जी के कृपा प्रात थे, भ्रीमहाराज जी ते प्रार्थना 


. . किया; कि सरकार) स्वामिनी जी के रिझाने की कोई वस्तु प्रदान 'करें। बहुत 


बिनय करने पर आपने यह स्तोत्न पढ़ा :-- 


दल श्री: जानकी. सत्रोत्र #ई: 


जपत्व॑ पह्म पत्राक्षां जपत्वं राघव प्रिये।. जगन्मात मंदी :लक्ष्मी'संसारा- 
णंवःतारिणी ॥१॥  महादेवी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्य॑ सुरेश्वरी । राम. जिये-नमसस्‍्तु 
भ्यं नमस्तुभ्यं:द्यानिधे ॥0॥  पझ्मालये नमस्तुभ्यं नमस्ते राघव प्रिये जगन्मात 
नेमस्तुश्यं कृपावरति नमस्तुते.॥३॥ +दयावतिः नमस्तुभ्यं नमो विश्वेश्वर प्रिये:] 
नमः क्षीरणंव' खुते शमस्जेलोकक्य :घारिणी ॥७४॥ / विश्वेश्वारिः नमस्तुम्य॑ 
रक्षमा शय्णागतम्‌॥ : रक्षत्वं देवदेव्ेशि देवदेवेश व्लभेः.॥४५॥ - द्रिद्रं आहिमां 


. बेबी कृपां कत्वाः ममोपारि, नमस्ते 'लोक्य जननी नमस्तेः लोक्यः पाविनी ॥९॥ 


प्रह्मदयो : नमन्तित्वां जगदानन्दः दायिनिः। रामप्रिये: नमस्तुभ्यं' नमस्तुभ्य॑ 
जगद्धितेः॥७»॥* आर्ति हरे नमस्तुभ्यं सम॒द्धि कुरुते नमः | अब्जवासे नमस्तुभ्यं 
चपलाये तमोनमः+८॥ “नमस्ते शीमंगएमिन्ये चंचलाये' नमोनमः । . परिपालय' 
मां मातदांसं मां शरणागतम्‌ ॥९॥: शरण त्वां : प्रप्नोस्सि-कमले कमलानने/ 
भाहि ज्ाहि महादेवि परित्राण परायणे ॥१०॥ कि वहुक्तेन भो सीते नमस्तेस्तु 
पुनः पुनः । अन्यन्से शरणं नास्तित्वनेव शरणं मम ॥१श॥। श्री सीता 


. योक्तमिदं पुण्य ये पठिश्यान्तिःमानवाः-त. ओष्यन्तिः ये महाभक्तया तेषां 
. दास्यामि सस्पदाम॥१२॥ यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय भ्रद्धाभक्ति समन्वितः खुख 


सोसाग्य/सम्पत्नों -लुद्धिसान:-ऋद्धिमान: भवेत्‌॥१३॥. “पुजवान स॒ुणान श्रेष्ठ 


हे सोक्ता ीक्त 5 भवति मानवः । इदं स्तोत्न महापुएय॑-महादारिद्ध त्ाशनम,-॥१७॥ क्षिप्रे 
हि अपर, चतुबग- फल : प्रदूम। 'यः पठेल्‌: सतत॑ः प्रेस्याप्रत्यक्षो जागते 
...... खमा्रमतश्शार। हे 
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कक व्यवकक 0 मम सके कातल मेन ही 


। 
| 
| 
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प्रेमलता : मन क्रम बचन,  लहृ॒हि परम विश्ञाम॥शछ। ३६ 


“ओर कहा; कि इसका ८६ मास निरन्तर पाठ करने से-किशोरी जी की 
निश्चित कृपा कटाक्ष आप्त होती है।: श्री महाराजःजी “स्तोत्र पाकर “बड़े 
प्रसक्ष हुए और पुनः अपनी याज्ञा प्रारम्भ की । दो दिन चलते हुए बीत' गये 
फिर कोई सोजन सामओी उपलब्ध नहीं हुई ।ः मन मे: विचारने लगे कि 
प्रश्ु विश्वम्भर कद्दे जाते है; सब को पवा कर तब पाने काः उनका वते है। 
यह विपरीत - छीला क्यों: हो रही है। क्‍या यह अत अब शिथिल हो गया 
ऐसा विचारते हुए चले जाते थे, कि आगे सुने हुए चने रास्ते पर विखरे हुए 
मिले। उसे पाकर बड़े' प्रसन्न हुए | “विशेष स्वाद पाकर हर्षित हुए। 
संत्य है प्रश्चु शल्य' जंगल में भी अपने भक्त को भोजन पहुँचाते हैं । 


न0&€४-- 


८5७» भूत लीला-बडू 

: प्रायः रास्ते में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के “जन्म स्थान राजापुर 
आम को जाना: चाहते थे। रास्ते में यमुना नदी के इसी पारः अंधेरा हो 
गया । बड़ा“भयानक जंगल ओर मरघट था। “यहां “लकड़ी का ठेकदार 
काम: करता थां |: आप यहाँ विश्राम करने के लिए'ठहर गये | संध्या को 
जब ठेकेदार गाँव को लौटने लगा, तो महाराज जी से बोला, कि सरकार गाँव 
पर चलिये। यहाँ रात्रि को जो रह जाता है; सो खुबद को जीवित नहीं मिलता । 
यहाँ भूत प्रेतों का निवास है, बड़ा भयानक स्थल है। महाराज जी एकान्तिक 
वास पसन्द करते थे। उसकी बात स्वीकार नहीं की। प्रश्न भरोसे पर 
वहीं रह गये । वहःदो रक्षक नियुक्त: कर चला गया। वे रक्षक छोग भी 
अपनी जान बचाने के लिये पारा पारी चिलम तमाकू का वहाना करके चले ' 
गये । अब महाराज जी:विल्कुल अकेले उस घमासान जंगल में रह गये । 
रात्रि को ८ बजे से भूत लीला प्रारम्भ हुईं |. भूत अत: पिसाचः वैत्ताल नाना 
रूप धारण कर भयानक शब्दों को करते हुए मूर्तिमान्‌ हो कर महाराज जी _ 
को चारो ओर से: आकर घेरः लिये ।ः अब महाराज जी बड़े। बिस्मित हो 
कर पालटी मारकर बैठे बैंठे सरकार का स्मरण कर नाम'महाराज का बाण- 
छोड़ने: लगे |: जिधर से शब्द आता- हँ-हैँ हैं हूं-हैं-हं। “उधर ही जोर 
से (सियाराम, 'सियाराम नाम का चाण/छोड़ते, तो वे मूर्ति कुछ पीछे हट 
जाती ।- आगे पीछे दाएँ बाएँ ऊपर सब ओर से भयानकः आक्रमण हुआ। 
परन्तु नाम महाराज के बलः से कोई रुपश नहीं कर पाया। # हाथ ' दूरो 
से. ही यद्द नाटक होता रद्दा। १२ बजे रात्रि तक यह संग्राम 'हुआ।! सब 
मूर्ति गायब हो गई । /महाराज/जी: को बहुत भ्रम हुआ था छुछ शान्ति आप्त 
हुई ।:थोड़ी देर में देखते है। कि नाव में कुछ आदमी नदी के इस पार चले आते 
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. ४०. - सीताराम अखंड मुख, रटे बिलग मन लाय। 


>> य यय घय य यत जज: िऋिि्रानाश्रणणननार 


हैं। कुछ घीरज हुआ, कि अब एक से कई हो जायेंगे। परन्तु आश्चय से 
देखते है, कि नाव पार लगते २ थे सब प्राणी मयानक जन्‍्तु भेंसादिक का-रूप 
धारण कर बड़े चिक्कार शब्द से इनके ऊपर धायमान हुए, यह लोग उनके 
नायक और सरदार थे। दायें बायें ऊपर नीचे आगे पीछे चारों ओर पहिले 
की भाँति हाँऊ २ शब्द्‌ के साथ अपार मुख बढ़ाते हुए आक्रमण किये और 
यहाँ चारों ओर मुख फेर २ उच्च स्वर से नाम का अस्त्र उन पर चलता रहा। 
इससे वे इनको छू तो न सकते थे, परन्तु बड़े २. भयानक शब्दों ओर रूपों 
से भय दिखाते। यह संग्राम प्रायः २ बजे तक चला। आखिर महाराज 
जी थक गये। भ्रो हमुमान जी की शरण में गये ओर कहा “कि साधु संत के 
तुम रखवारे।” अन्जनी नन्‍्दन जी का स्मरण आते ही उनका भय छूट गया, 
निद्रा आ गईं। उपद्वव शान्त हो गया। प्रातः जागे नाम गजन किया। 
शरीर में रोमञ हो गया। नित्य किया से निद्यत हो नाम रटने लगे। बड़े 
सवेरे ही ठेकेदार पहुँचा। इनको जीवित देख बड़े ही आश्रय में पड़ गया। 
सिद्ध महात्मा समझ चरनों में पड़ा बस इतने में बड़ा मेला लग गया, गाँव के 
लोग आकर फूल वरसाने, माला पह्चिनाने ओर आरती पूजा करने लगे। 
महाराज जी ने नाँव माँगी । लोगों ने उतराई में उस स्थान की भूत वाधा 
इटजाने का वरदान माँगा। महाराज जी ने कहा कि जहाँ, हसुमान्‌ जी का 
फेरा एक वेर लग जाता है, वहाँ से भूत वाधा स्ंदा के लिये नष्ट हो जाती 
है। इतनां कद कर वह पार उतर गये। और उस स्थान की भूत बाघा 
सदा के लिये नष्ट हो गई। बोलो भगवान, और उनके प्यारे भक्तों की जय | 


८ अत्रि ने मिलन ब्ड . 


आप वहाँ से च्लल कर राजापुर पहुँचे । एक ब्राह्मण के घर गुसाई 
जी की हस्त लिखित रामायण “अयोध्या काण्ड” के दर्शन किये । एक रात्रि 
निवास कर चित्रकूट की यात्रा की। वहाँ पहुँच कर नियम किया, कि जब 
तक भ्री सोताराम जी महाराज के दर्शनन हो जायेंगे तब तक चित्रकूट न 
छोड़ंगे। ऐसा प्रण कर महद्दा वैराग्य युक्त हो अखन्‍्ड नाम स्मरण 
करते हुये विचरने लगे। कुछ दिन के पश्चात्‌ एक दिन आप अनसखुइया जी. 
पहुँचे, यहाँ पर प्रायः सिंह विचरते थे। सिंह आने पर आप चुक्ष पर चढ़ 
जाते और वहाँ रात्रि को सो जाते। एक दिन आप गंगा जी के तटः पर 
शिल्ला पर बेटे हुए थे। इतने में एक बुद्ध तेजोमय दिव्य महात्मा कमन्‍्डल, हाथ 
में लिये जल लेने को खड़ाऊँ पह्िने हुए नीचे उतरे । महाराज जी ने दौड़ कर 


अणाम किया, ओर चरणों में गिर गये । महात्मा जी-शिलापर बैठ गये | और 


बहुत हब पूवंक आशीर्वाद दिया । बड़ा रहस्य मय सत्संग हुआ, चित्रकूट 
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"नि ओी तन जन नी नीननन ननीपनीनगननर-त+-त्- 


प्रेमलता षट मास मधि, नाम स्वरूप खलाय ॥१८॥। ४१; 


के सब दिव्य गुप्त प्रगट तीथों के महिमा महात्म्य बताते 

कराया; ओर कहा, कि “सरकार यहाँ १२ वर्ष विहार किये है; ओर रूपा पाजों 
फो अब भी. अनुपम झाँकी होती है।” महाराज जी ने कहा, कि सरकारः 
हम. को भी: श्री युगल सरकार के दर्शन साक्षातकार.. का. लाभ- कब॑ 
प्राप्त होगा । महात्मा जी बोले, कि आप को श्री मिथिला घाम में/शान कूप 
पर प्रत्यक्ष कृपा होगी। ओर कहा, कि यद्यपि श्री अवध चित्रकूट मिथिला 
में आप सत्र विद्दार करते हैं । परन्तु श्री मिथिला जीं विशेष गुप्त 
नित्य श्री युगल सरकार की अखंड विहार स्थली है। श्री जानकी जी परम 
अह्लादनी शक्ति को उत्पादन करने वाली है। उनकी महिमा महांत््य सरकार 
के कृपा पात्र बिरले ही संत जानते हैं। मिथिला जी में भी श्री विद्रकुन्ड, 
सरकार के विहार करने का मुख्य स्थल है । इस सबका सम्यकभेद्‌ तुमको 
ओर जानकी जी के परम कृपापात्र / श्री सीतामढ़ी निवासी ) भ्री सिद्ध 


: बावा से मिलेगा, आप निःस्सन्देह मिथिला जी चले जाइये। इतना कद 


कर महात्मा जीं चुपं हो गये, ओर 'मिथिले, मिथिले' कह' कर आनन्द में भर 
गये। श्री महाराज जी ने फिर विनय किया, कि सरकार कुछ रूपा का 
अवलस्ब मिले । महात्मा जी बोले कि नाम से बढ़ कर कोई अबलस्ब नहीं 
सो तुम में भरपूर है । प्रश्न किये हो, तो भ्री अगस्त जी द्वारा खुतीक्षण जी 
को बताया- हुआ सविधि श्री जानकी अश्लोतर शतनाम तुमको बताता हूँ 
जिस जा सेवन से ४० दिन में. ही अमीष्टठ की सिद्धि होती है, वह इस 
प्रकार । 


दल अथ श्री जानकी अष्टोतर शतनामानि * 
# अगस्त्य उबाच ५ 
“ जव॑ सुतीदण ! सीतायाः कबचं ते मयेरितम्‌ 
... अंतःपरंश्टणुष्वान्यत्सीतायाः स्तोत्रमुत्तमम ॥१॥ 
यास्मिनणोतर शतं सीतानामानि सन्तिद्दि। . 
अष्टोत्तरशतं सीतानाम्नां स्तोत्रमजुत्तमम्‌ ॥ २॥ 


'थये पठन्ति नरास्त्वत्न तेषांच सफल 
.. तेघन्या मानवा लोके ते चैकुएठंबजन्तिहि ॥ ३॥ 


$$ अस्प्रीसीता नामाणेतर शतमंत्रस्यागस्ति ऋषिरजुष्ठुप्डन्वोस्मेति पे अर र जब तिल प्छन्वोर्मेति- 
बीज मांतुर्लिगीतिशक्तिः पद्माक्षज् 2202 शत्रंजनकजेतिकघर्च 
य्थ #रमायैतर्जनीम्यांनम 22222: डर 
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मुलकासुस्मर्दिनीतिपरमोमंत्रः श्रीसीताराम 
करन्यासः असीताये अंगुष्ठाम्यां नम 
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४४५ रढु सुंख सीताराम नित, तजि खझुख नांना सह 
8 न कमपननिल्‍ननननतननननननननन तन 

मेंध्यमाभ्यांनमः 5पद्मक्षजायेअनामिकाभ्यानम 3“अवंनिजा ये कनिष्ठिकार्थ्याँ 
नम अजनकंजांयें करतलंकरपूष्ठा भ्यानमः । अथ हंदयादिन्यास: ३“असीता- 


चैहंद्यॉयनमः 3>रमायेशिरसे स्वाहा शखाये व 3“पंचक्षेजों- 


वैनेभ्राम्यावपर्ट #जनकजायेअस्तरायफ् अमूलकाउरमर्दिन्ये ॥ इतिदिव्बंधः 


अंथंष्यानमा॥ 
एयकस्य रुचिरेया संस्थिता शोभनाया, 
पाए यानरस्यनयनाया विप्रलापानना । 
भक्तात्तिसंखएडना, 
आमद्राघवपादपआ युग्ुलन्यस्तेक्षणा सावतु ॥४:॥ 
श्रीसीता जानकी देवी वैंदेही राघविया। .. 
र्मावनिखुता रामा राक्षसान्त प्रकारिणी ॥ ४॥ 
रक्ञगुप्ता मातुलिंगी मैथिलीभक्ततोषदा। 
पद्माक्षजा कंजनेत्रास्मितास्‍्या लुपुरस्वना ॥ ६॥ 
चैकुरठनिलयामा . भ्रीमुक्तिदाकामपूरणी । 
नपात्मजाहेमवर्णा सरड़ुलांगी खुभाषिणि ॥७॥ 
कुशाम्बिका द्व्यदा च लवमाता मनोहरा । हु 
हलुमद्वन्द्तिपदा मुंग्धा केयूर घारिणी॥<॥ 
अशोकवन मध्यस्थां रावंणादिक मोहनी। 
बिमान संस्थिता सुभ्र सुकेशीरसनान्विता ॥ &६॥| 
रजोरूपा सत्वरूपा तामसी वान्हि वासिनी। 
हेमसगासक्ताचित्ता वाल्मीकाश्रम वासिनी ॥ १० ॥ 
पंतिबता महामाया पींत कोशेय वासिनी । 
रगनेताच विवोष्टी धंलंविद्या विशारदा॥११॥ 
सोम्यरूपा. द्शरथस्लुषाचामरवीजिता । 
खुमेघादुहितादिव्यारूपात्रेलोक्य पालिनी ॥ १२॥ 
अज्नपूर्णा महालक्ष्म'्धीलज्ञाच सरस्वती । 
शांति पुष्ट!शमागारीप्रभायोध्यानिंवासिनी ॥ १३॥ 
बसन्‍त शीतला गारीस्तान संतुंश्मानसा | 
रमानाम भंद्र संस्था हेमकुम्भपयोधरा ॥ १७॥ 
खुराचितां घूतिःकांतिः स्तृतिमेंधा विभावंरी | 
लंघृद्रावरारोहा हेमकंकण मंडिता ॥ १५॥ 
- भ्रीरामसेवनरता रत्न. ताटंक धारिणी। 
ह भ्रीरामसेवनरता रत्न ताटंक धारिणी॥ १६॥ 
रामबामागंसंस्था च - रामचन्द्रेकरंजिनी | . 
सरयू: जलेसंक्रीडा कारिणी राममोंहिनी॥१७॥ - 
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पेमलता अजुपम॑ अंमल, चढ़हिं छुरेइ अभह्॥९०॥। ४४ 


खुबरण तुलिता पुण्या पुरय कीर्ति: कलावती | 
कलकशठा कम्बुकण्ठा रम्भोरूगज़गामिन्नी ॥:१८॥ 
रामार्पित मनाराम ब्रंदिता रामवज्ञमा । 
भ्रीरामपद्‌ चिह्लांका रामरामेति भाषिणी ॥ १९॥ 
रामपय्युहु शयना रामांप्रिक्षालिनी वरा। ः 
काम्रधेन्वन्नसंतुषश्ट .मातुलिंगकर  घूता ॥२०॥ 
'द्व्यचन्द्नसंस्था ओऔरीमूलकासुर मर्दिनी। | 
एवमशछोत्तरशतंसीता.. नाम्नांसुपुणयदम ॥ २१॥ 
“येपठन्ति नराभूस्यां ते घन्याः स्व्गंगामिन'॥। 
अष्टोत्तरशतंनाज्नां सीतायाः स्तोत्रमुत्तमम्‌॥ २२॥ 
जपनीय॑ प्रयज्ेन स्दाभक्ति पूवकम। 
खसन्तिस्तोत्राययनेकानिपुरयद्ानिमहान्तिच ॥ २७ ॥ 
नानेन सदशानिह तानी सर्वाणिमुखुर। 
स्तोत्राणामुत्तमंस्तोतंसरुक्तिमुक्ति प्रदंद्रणाम्‌॥ २४५॥ 
एवं ख़ु॒तीक्षण ते .प्रोक्तमणोत्तरशत शुभम्‌। 
'सीतानाज्नांपुण्यदंच. श्रवणान्मंग्रलप्रद्म्‌ ॥ २५॥ 
नरें। प्रातः समुत्थाय पठितव्यं :प्रयक्ञतः । 
.सीतापूजनकालेपि स्वेवांछित द्वायकम्‌॥:२७॥ इति 


यह पाकर ;मरहाराज जी परमान्दित हुए। और ज्ञरणों में गिरे। 
परिचय पूछा,। म्रद्दात्मा जी खड़े हो गये ओर कुछ आगे बढ़कर कहा, कि 
ध्झें अन्नि हूँ” फि्रि महाराज जी । हर्षित होकर चरण पकड़ना चाहा तो 
देखा कि अन्तध्योन हो गये। यह: बड़ी आश्रय मयी घटना हुईं। अब आप 
के मन में मिथिला .जाने की याचना तीज रूप से जाअत हुईं। एक दिन 
आप भ्री जानकी क़ुएड पर व्िराज़मान थे। अन्‍्द २ स्व॒र/से अजुश्रव अल॒राग 
से यह पद गान क्र रहे थे +-- 

हर मन जनक लली गुणधाम ! 

ड्मा मा रुति शी शारदा, सेवत जेहिः वशुयाम ॥श॥ 

पालत हर॒त रजत जेहि रुख लखि, विधि हरि हर तिईं प्राम । 

जुगबत कृपा कटाक्ष रहृहिं नित, रघुकुल मणि घनश्याम 

सदा स्व॒तन्‍्त्र सकल उर वासिनि, अखिल खोक अभिराम । 

तद्॒पि अधिक जन की रुचि राखहिं, सब विधि पूरण काम ॥रे॥ 

जन केन विधि विवशह 'बारक, जपत जीह जेड्टि नाम | 

पावत अधमो अभय ऊँच पद्‌, गति मति परम ललाम ॥४॥ 

ऋषि सिधिनिधि सब चरण पलोटहि, मुक्ति भुक्ति बह बाम । 

: विपुल रूप घरि सिय आयखु सिर, व्यापि रहीं सब ठाम शा 
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४8 'खांद्र शुरु सुख भव खनि, सीता संयुक्त राम । 
पोषईि नाम जापकनि, सिय सम हरि भवधाम । 

र्क फल जन लहृहिं जाँय जहँ, बिल कोड़ी विलु दाम ॥६॥ 
प्रगटः प्रमाव विलोकहु जनहित, फरत बबूरानि आम । 

श्री. 'प्रमलता” ते अन्ध अमागी, सिय तजे सेवत चाम ॥७)॥ 


पद्‌ “श्री दिवाकर दास” जी महात्मा जो कि संयोग से घाट पर 
ही दिराजते थे, सुनकर गह्गद्‌ हो गये, हृदय उछलने लगा, आप से रहा 
नहाँ गया, श्री महाराज जी के समीप जाकर द्ंडवत किया, सत्संग करते 
की इच्छा प्रगट की, बहुत बढ़ियाँ सत्संग हुआ, महात्मा जी ने आप का 
परिचय पूछा, तो आप मुस्कराते हुये बोले :-- 


ना ३६ आर 


_. द्ुक खकथित परिचय बट .. 


संस्कार करि पंच मम, जड़ नरत्व अभिमान । 
५ नाशेड दुख प्रद्‌ पलक में, श्री सदगुरू भगवान ॥१॥ 
बार बार बलि जाउँ में, सदगुरू दीन दयाल | 
« : नाम रठटाय .लखायेऊ, सिय पिय रहस रसाल ॥श। 
, लख चौरासी योनि में, अय लिज्ली तलुधारि । 
.  भोगेड दुख वहुकाल अति, सद्गुरू लीन्हि उबारि।शि। 
: 7» झींसियलाल खु शरण अरु, प्रेमलता' दुइ नाम ।- 
7555 ; दीन्हि एक तज्ठु थूल कर, इक आत्मीय ललाम ॥७॥ ४ ' 
” :+ झ्ी रस राज श्टगार कर, भाव खुखदं सम्बन्ध । - 
दीन्द्द दूयाकारि सद्गुरू, नाश जगत दुर्गन्ध शा - : 
अं याम की भावना, करन कद्देड रटि नाम । : 
सद्गुरूु परम उदार मम, रासक राज खुखधाम-शक्षी। ४ 
सरयूतट लक्ष्मण, फिला, तहँ, सिय बाग सुद्दाग ।. 
अवध धाम गुरु कीन्द मोहि, शिष्य सहित अनुराग -॥७॥ 
श्री रामबल्लमा शरण मम, सद्गुरु परम सुजान । . .. 
निर्मोयेड पुनि सरयु तट, खद्गुरू सदन” स्थान ॥८॥ - , 
नामः रटन के भेद्‌ मोहि, अर उपासना रीति। . 
* बार बार बहु आँति प्रशु, समझायेड करि प्रीति ॥ण। 
! “काव्य करन को दीन्हि पुनि, आज्ञा श्री गुरु देव. .. 
/«। सब खुधारी मोरि भ्रभ्ुु, मेटि अटर अबरेब ॥१०॥ - 
4.8 द्विजकुलछ अरु-जड़' देह कर, रहदेड कछुक अभिमान.। एम्शुर 
४५५ माशेड आया गमन प्रद, देश छू आसमज्ञान-॥१शा 
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प्रमूतां छल छाँड़ि रह, अधिकअखणंड अंकांमरणी ४६४ 


: कर्म ज्ञान वैराग्य वर, जप तप साधन ध्यान । 
कीन्द्ेंड पूजा पाठ बहु, गयेड न तन अभिमान ॥१श॥। 
श्री हनुमत ढिग बैठि तब, लगेऊँ रटन सियराम । 
घरही में लघु चयस मधि, लय लगाय वशुयाम ॥१श॥ 
भयेउ काल वश मातु पितु, तब मोहि देखि स्वतंत्र । 
व्याह देतु द्धिज जाति के, छगेउ रचन षड़यंत्र ॥१७॥ 

:. श्री हलुमान सु सन्‍त कर, रूप धारि मोहि पाहि।: 

: कहेउ' व्याह' दुख रूप लखि, तजि रमि नामहि माँहि' ॥१५॥ 
बचन शीस धरि त्यागि सब, घर महि' मन्दिर. बाग । पुरज्ड 

“चित्रकूट लखि आययेडेँ, लखि उपजेड अछ्ठराग ॥१ह्ष। 
'निवसि तहाँ सियराम राटि, कछु दिन बितइ बहोरि । ४ 
गयेडें अवध प्रभु प्रेरित, खुधरी जहेँ सब-मोरि ॥१७॥| : + 
ओऔी सदूगुरूु अस पायेऊँ, जस नहिं फाहुइ केर- : 
सनन्‍तभक्त . माला' खुमंघि, मानहु झखुघर - खुमेर ॥९१४८) 

: गुरुबिन भटकेडें बहुत विन, चहुँदिशि सहंसनि कोश |: : 
कियेडें कम साधन विंपुल, भयेड न उर संतोष-॥श्णा। 
ओर सियराम झखु नाम की, रटना श्री हलज्छुमान | 
झुनि सद्गुरू छु मिलायड, रघुपति रूप खुजान ॥२०॥ 
श्री मत हलुमत लाल की, कृपा कटाक्ष छु पाय ;। 
खद्गुरु मिलेउ सु खिलेड डर, कमल अमल झछुखदाय ॥२१॥ 


यह चरिज्ञ खुन महात्मा दिवाकर दास जी बड़े प्रसन्न हुए, आपस में 
स्नेह, बढ़ गया, बातों २ में मिथिला जाने का प्रसंग छिड़ा, मद्दात्मा जी 
बोले कि हम तो कल ही जाने का विचार कर रदे है। चलिये बड़ा अच्छा 
साथ रहेगा, बंस तुरन्त दोनों ने भ्रो मिथिला जी के लिये सह्ृष. प्रस्थान 
किया ! हु मि 


. ढह श्री मिथिला जी में बट 


। के बाद आनन्द पू्षक दोनों मूर्ति भी सीतामढ़ी लक्ष्मणा जी 
के अल अकाल बाबा की कुटिया पर पहुँच गये । इन दिनों में श्री 
महाराज जी का श्री रामायण जी के नवाह पाठ आर सवालक्ष सियाराम 
नाम रटने का नित्य का नियम था। सोई नेम श्री सिद्धवाबा लिये हुए थे । 
एक दूसरे का भजन वैराग्य चृति और साधन तथा 03: ३ 
बड़ा प्रेम बढ़ा, मद्दाराज जी सिद्ध बाबा फी गुरूवत सेवा गे। कुछ 
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४ रॉमनाँंम कर यतन यह, न्‍सीता संयुत जांप॑- 
कप मम नी शि भय: 

'सिद्ध बाबा, महाराज जी को मिशथ्विलाजी के गुप्त ओर विहार 
> 27: निदमात दिखाने .व बताने लगे, श्री महाराज जी ने आपसे 
विनय किया, किःसरक़ार मधुकरी छूृति और गुदरी व योप आदिक प्रदान करने 
की अनुकम्पा.हो सिद्ध बाबा श्री किशोरी जी के परम रूपा पात्र थे, आप की 
उनसे खूब बात-चीत प्रत्यक्ष में होती रही । आपने किशोरी जी से मदर 
जी की बिनय खुत्ाई, श्री किशोरी जी मधुर वाणी में बोलीः- “कि यह 
हमारी परम. प्यारी? 'प्रेमलता नाम को सखी अवतार हमारी इच्छा से ली 
है, इसके:द्धारा नाम व भेष .का तथा अपने घाम को डजाशर कराने की 
इच्छा है, इसलिये इनको गुप्त रहस्य हर प्रकार के दिये जा ख़कते है,” यह 
आज्ञा पाकर: श्री.महाराज जी का स्वरूप ऑर उन्हे कृपा पात्र समझ 

. पास हर्ष और प्रेम. पूर्वक्त बुलाया, और प्रसन्न होकर मधुकरी इत्ति शुद्री 
टोपादि धारण करा कर सब गुप्त रहस्यों का (जिनको इन्हें जानने की इच्छा 
थीं) वर्णन कर सत्र भेद भाव तथा श्री मिथिला जी के, ज्ञान .कूप, विहार कुंड 
विद्याकूप उुग्ध-मती इत्यादि का अलौकिक महात्म्य चता कर इनमें विलय्ने 
की आशा दी, भ्री महाराज जी ने कुछ आधार ग्रदान करने की प्रार्थना की । ' 
आपने भ्री जानकी कृपा कटाक्ष स्तोत्र प्रदान किया, और कहा+-- 


| ... छू श्री जानकी कृपा कठाक्ष स्तोत्र मठ 


सुनीन्द्रवुन्द्वच्दिते ! जिलोकशोकहा रिरि ! 
४5 .. प्रसन्नचक्रपंकजे ! निकुंज भू विल्ासिनि ! 
विद्ेह भूप त़न्दिनि ! अपेन्द्र सूख संगते ! । 
'... कदा करिष्यसीह' मां कृपा कटाक्ष साजनम ॥१॥ 
अशोकवचृक्षवल्लरीवितानमण्डप स्थिते ! 5 
! प्रवालजालपल्लवप्रभारुणांप्रिकोमले ! 
घराभयस्फुरन्करे ! न ! 
कदा करिष्यसीह' मां कृपा. कटाक्ष भाजनम्‌ ॥श॥ 
तड़ितछुवर्णचम्प्कं ! प्रदीक्षगोरविश्नद्दे ! हि 
मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दु मण्डल्ते ! 
] " ] 


गह /कद्ा-क्रिष्यस्लीहमां कपा कटाक्ष भाजनम .॥श॥ 
: “अक्लरज्ञ सन्नलप्रसहृरजक्लरूश्व॒ुवा, 

न ! आविश्चिमत्ससभ्रम दिगल्तवाणपत्तनैः । 
« निरन्तर -वरशीकृतावधेशभूपनल्दने ! 


. कदा करिष्यसीहमां कृपा कटाक्ष भाजतम, ॥४॥ - 


७ 0-0. ४पापा<७0 8099व9॥ (व्वाद्या88 (0॥8०॥०7 एछांद्रा|280 0५ 6520760 7 


भ्रेमलता प्रशु॒ प्रकट हू, शिवहि सिखायोःआपं॥२१॥ . ४७ 


: मदोन्‍्मदादि योचने प्रमोदमान मण्डिते ! 
प्रियानुराग रंजिते क्रियाविलास मण्डिते | 
अनन्त कुंजराजि कामकेलिकोविदीतंमे ! 
. कंदा करिष्य' सीह मां कृपा कटाक्ष भाजनम्‌ ॥५॥ 
: विशेषदावभावधीरवीरहास भूषिते ! 
प्रभूतशांतकुमकुंभकुभिकुभ सुस्तनि ! 
प्रशस्त मंद हास्य चूंणे पूरे सोख्य सागरे ! 
े कंदा करिष्यसीह मां कूपा कटाक्ष भांजनम ॥६॥। 
सुणालवालर्वेज्अरीतरक्ष राह्न दोतते! 
लतापग्रलास्यलोलनीलंलोचनवलोकने ! 
ललदलुलन्मिलन्मनोज मुग्ध मोहकाजूते ! 
कदा करिष्यसींह माँ कृपा कटाक्ष भाजनम्‌ ॥»॥ 
खुबरण मल्लिकांचिते ज्िरेखकम्बु करणिठके ! जोक 
च्रिसूत्रमंगली गुंणामि रंत्ञ दूरं दौपितें । 
खलील नील कुम्तले प्रखुत ग्च्छ गुम्फिते ! 
कदा करिष्यसीह मां कृपा कटाक्ष भाजनम्‌ ॥द। 
नितस्व बिम्ब लम्बमान पुष्पमेखलागुणे ! । ] 
प्रशस्त रत्न किल्लिणी कंलाप मंध्य मंजुले । 
करीन्द्रशुरडद॒ण्डिकावरोरु शौम गोरके ! 
नर कदा. करिंष्यसीहमां कृपा कटाक्ष भाजनम्‌ ॥%॥ , 
अनेकमंजु नाद मंद लुपुर स्वनि ! खुराज ! | 
ह राज राज हँस वंश निष्कुंणोति गौसके |. .. 
बिलोल द्वेम वज्लरी विडम्ब चारू चक्तमे ! । दि 
कदा करिण्यसीह! मां के कटाक्ष भाजनंम्‌ ॥१०॥। 
अनन्त कोटि विष्णु सद्ढः शम्सु पच्जाचिते ! ः 
जे हिल कि पुलोभजा विरंचिजावर ग्रंदे | - : 
अपार सिद्धिज॒छ्धि दिग्धसत्पदाँगुलीनले ! | 
कदा करिष्य सीह मां कृपा कटाक्ष भाजनम ॥१ ७४ 


ीड कर ० 2. जिलोक शासलेश्वरी ३. 
22 कि विदेहजानमोस्तुते ॥१२॥ 
कक सिटीज कुंपा कटाक्ष मार्जनम । 
चबत्पोक जनम भवेन्नूपेन्द्रसजुमण्डल' प्रवेशनमः॥१३ 
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४८ सीताराम सपष्ट नित, .रटे समेत - सनेद्द । 


एकायां ब नम्यां वा दशस्यामपि शुद्धघीः । 
«.. एकादश्यां अयोदश्यां यः पठेत्साथकः स्तवम ।! 
यंय॑ चिन्तयते काम त॑ त॑ प्राप्नोत्य:संशयः | 
. सीता कृपा कटाक्षेण भक्तिः- स्थात्मेमलक्षणा ॥ 
नाभिप्रात्नोरूमाजेचहन्माजेकरठ मात्रके । 
- सीता कुण्ड जले स्थित्वा यः पठेत्साधकः स्तञम्‌ ॥ 
तस्य सवार्थ सिद्धिः स्थात्वाक्य सांमर्थ्यता लभेत्‌ । 
. . ऐश्वर्ष लभते साक्षाइशा पश्याति जानकी ॥ 
साजुसाक्षात्क्षणादेवतुष्टा दत्तमहावरा ।: 
सान्ु पश्यति नेन्नाभ्यां साप्रिया श्याम खुन्द्रः ॥ 
नित्य लीला प्रवेशं चः ददाति श्री रघुतमः.)। 
नातः परतरं॑ स्तोत्न वैष्णवानां विधीयते ॥ 


यह अलौकिक स्तोत्र पाकर महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए । -दृष पूर्वक 
दश्डबत किया और मिथिला घाम की यात्रा की । तन 


न--्च्स्ल्न्यिप्ब्र्र 


छू श्री सीताराम जी का दर्शन “हट: 


अब आपको रूगभग प्रत्येक दिन खूब बढ़ियाँ बढ़ियाँ स्वप्त, रहस्य 
तथा भेद्‌, भाव, सरकार, तथा श्री मिथिला जी, के श्री किशोरी जी, की द्व्य 
अल्जुकम्पा से होते थे। परन्तु आपका मन इन छोटी छोटी सिद्धियों और 
कृपायां पर ही सन्तुष्ट ओर लुब्ध न रह जाता | श्री युगल सरकार की शटज्ञारित 
छुबि के साक्षात्‌ दर्शन करने की प्रबल उत्कणठा उत्पन्न हुईं। शरीर छूटे या 
रहे परन्तु उद्देश्य की पूर्ति अवश्य हो। अर्थात्‌ प्राण की वाजी लगादी, अन्न 
. जल मी कभी कभी छोड़ देते । पुरी के चारों ओर विचरते हुए कभी रत 
सागर पर बैठ जाते। कभी अप्नि कुण्ड, विहार कुराड, ज्ञान कूप, विद्या कूप 
और दुग्धमती आदि स्थलों में विचरते फिरते। यहाँ के इस समय के बहुत 
चरिघ्र तथा घटनाय॑ है, जिनमें से कुछ चमत्कार खण्ड में आगे लिखी जायेंगी। 
दिन रात नाम रटते हुए, यही उज्ज्वल तीत्र उत्कंठा लगी रहती, कि दर्शन 
केसे होय | आप यह पद्‌ वराबर गाते थे :-- 
. सिया जू मौहि, अब न परै ठुक चैन । ः 
:. कृपा' दृष्टि अवलोकि लड़ेती, जनक लली खुख देन ॥१॥ 
सरसत शोक मोह ममता श्रम, सोचत हों दिन रैन। 
करनी कुटिल विचारि मनहिं निज, तपत हृदय मम ऐन ॥ २॥ 
बिच कारण हित विरद्‌ तोर जगं, चद्त सन्त श्रुति बेन। 7 
>. अमलता पर द्बहुं न क्ेद्दि लंगि, राम सु प्रिया खुखेन ॥ ३॥ 
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सावधान पएकान्त मेँह, प्रेमलता तजि गेह ॥२श।. ४९ 


नाना >>] 
श्री स्वामिनी जी बड़ी कृपालुनी हैं। थे अपने 
_ ताप से तपित देख सकती हैं। वे तो जन को स्‍्वप हे ख़ान रत 
शुद्ध करने के लिये कुछ काल अदृश्य थो। एक दिन आप शानकूप पर 
वेठे हुए न्ञाम रखते रहे। सायंकाल का समय था। आस पास में कोई 
जीव जन्तु माहुष दिखाई न पड़तां था । एकाएक आश्चर्य जनित चरित्र 
देखते हैं। ऋतु वद्ली-दश्य बदला-बृक्षों का आकार बड़ा हुआ। फल 
फूल से संयुक्त होकर खुगन्ध देने लगे। भूमि पुल पुला.कर स॒दुल दिव्य और 
* पीत रंग की दिखाई पड़ने लगी। मरणिमय -सोपानों से युक्त सरोबर और 
चारों ओर अमराई द्ीखने लगी। सामने स्वर्ण मश्नी रल्न जटित मणिमय 
नव खणडा अति प्रकाशमान दिव्य महल दृष्टिगोचर होने लगे । महत्नों से 
खुरीली राग रागिणियों के शब्द्‌ व कंकार खुनाई देने लगी। ध्वजापताका 
ः कैंगूरों पर फदराने लगीं। शीतल मन्द्‌सुग़न्‍्ध-मय वायू चलने लगी।- अनोखा 
अलोकिक दृश्य था | श्री दुग्धमती की ओर से सहसझ्ो सखियों की मुल्ड 
में श्री युगल सरकार बह सिख >एज्ञारित अपूर्य -तेजोमयी श्याम गौर 
छटा युक्त मूर्ति गल बहियाँ, विये हुए मन्‍्द २मुस्कान:संयुक्त-गज व मराल्ी 
चाल से इधर की ओर -तेज पुञ्ञ के संयुक्त चले आते हैं.। केसी छुबि है *-- 
स्यामल गौर अंग अति पावन # खुखमा बहु रति काम लज़ाबन॥ 
खुभग चन्द्रिका क्रीट ललामा # असित ले लटक प्रद्‌ कामा॥ 
करण फूल कुन्डल झलकाईीं # जटित.महा मणि बरानि न जाहीं॥ 
नासा मनि लटकत नथ हीरा # देरत हरत :हृद्य की पीरा ॥ 
पीत तिलक. शुभ भालनि सोहत # छाल. बिन्दु श्रीसह' मन मोहत॥ 
करुणा कृपा भरे चहूँ लोचन #-भोहें ब्रंक ,तापत्रय मोचन॥ 
इँसानि चारु द्युति दसनन केरी # हराते जनन उर केरि अँधेरी ॥ 
कहछित कंठ कंठी मणि मारा # हार हमेल सु .हीरानि जाला ॥ 
'चुरीं बलय अक्ूद्‌ 'म्ुज वाजू # सजी मनोहर अज्भपम साजू॥ 
'सारी नील सु जरकसी, :कंचुकि तन अजहर । 
जामा पडुका पीत अरु, मोतिन गुथेउ किनार॥ न्‍ 
कि किकिशि लहँगा पठपियरा # राजत दोड द्सि भावत दियरा ॥ 
भूषन युत चहुँ चरन सुद्दावन # सोमा कह्दि न जाय:अति-पावन॥ 
संग सखी गन सुभग सयानी # सेचहिं अमित कम मन बानी ॥ 


यह मधुर मनोहर अतीव छुल्द्र झाँकी के दर्शन करते ही:वेह-की छुघ 
बुध भूल गये। शरीर रोमाश्ित हो ग्द्या, हृदय गहगद्‌ हो या, मुखर [से 
वाक्य बन्द हो गये। दौड़ कर वूंड की नाई, त्राहिमाम पादिमास्‌ क़ृते 
हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। कृपा सागर दीनवन्धु भक्त जत्सल असु ने झट 
समीप आकर करुणा हस्त.बढ़ा, उठा-कर अपने .वीन जन को खड़ा।किय्ा। 
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प्र० 'पूरणं सीताराम । रह, जो खुख चाहै. पूर। 


__ जम अब आप 
नेजो से अश्वुधारा प्रवाहित हो चली, रोमाशित हो रुग्ध वाणी से स्तुति 
का का सिय रघुराई, जन खुखदाई, कीर्ति-सुद्ाई-जगछाई । 
गावहिं श्रुति शेषा ब्रह्म सुरेशा, शमन कलेशा गति दाई ॥ 
जय जय सुर भूषा अद्भुत रूपा, छंबि खु अनूपा अधिकाई । 
जय युगल खछु जोरी विमल अखोरी, श्यामल गोरी मन भाई॥ 
ज्ञय जय प्रियप्यारी प्रभु अवतारी, महिमा भारी बिस्तारी | 
जय जय जगकारन भव भय टारन, पावहिं पार न श्रुतिचारी ॥ 
जय बहु तलुधारी सँग खुकुमारी, जनक दुलारी आतिप्यारी | 
. सेवहि. अलिबृन्दा पूरनः चन्दा, दोड खुख कन्दा मुद्कार॥ 
: खझुर नर मुनि झारी स्टृष्टि अपारी, शक्ति तुम्हारी तियरूपा। 
. तेद्दि सहू विहारा. रूचि अजुसारा, करड उदारा सियभूपा ॥ 
यह' भेद सु गृढ़ा लखहि' न मूढ़ा) विषय अरूढ़ा अघ कूपा | 
प्रभु गति निरुपाधी हरन कु व्याधी, वरणत साथी शुतिचूपा ॥ 
: ज्ञय परम सुजाना देड झुग्याना, ज्ञीवनि दाना हरिमाना | 
जय करुणा सागर सब गुन आगर, नट नागर श्री भगवाना ॥ 
निज ज़न पर दाया करि रघुराया, हरहु स्वमाया अज्ञाना। 
निज रूप सुपावहि येहि पुर आवहि, प्रसुहि रिझावहि विधि नाना ॥ 


* तुम्ह समर्थ सब भाँति प्रश्चु, हेतु रहित जन पाल । 
देहु भगति अनपायनी, संत संग सब काल ॥ 
नरता धारी आतमा, परि जड़ माया फन्‍द। 
ताहिं निवारि सु शरण निज, दीजै सिय रघुनन्द ॥ 


इस प्रकार स्तुति कर वरदान माँगि आप पुनः चरणों पर शिर पड़े। 
सरकार वोले एवमस्तु । तव स्वामिनी जू मस्तक पर हाथ रख कर मन्द-मन्द 
मुस्कुराती हुई बोलीं। “हे प्रेमलता ! मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। तुम सुख पूवक 
श्री मिथिला जी में विचरो-हमारा युगल नाम रटो, व रटवाओ, जीवों का 
उद्धार करो। इस धाम की महिमा महात्स्य का प्रकाश करो। मेरी कृपा 
से अब तुमको अनेक रहस्य व अलुभव फुरेंगे, उनको सावधानता से मनन करते 
रहो, अब इतना कष्ट मत उठाओ।” , इस प्रकार मधुर वाणी से अस्त 
करती हुई, समाज सहित अन्तध्योन हो गई। आप अत्यंत विहूल हो गये | 
बड़ी देर में शरीर की सुधि आई। बारस्वार पुलकावली सहित उस मधुर छवि 
का ध्यान करने लगे। तभी से आप को दिव्य, भाव पूर्ण, काव्य की 
होने लगी। जिसके फलस्वरूप १०८ प्रसंग संयुक्त श्री सदगुरु कृपा प्रकाश 
अन्थ की द्व्य रचना हुईं। जिसके अन्तरगत अनेक प्रकार के रहस्य श्ज्ञारभाव 
उपासना, .नाम रूप, लीला, धाम, वेष, स्व॒रूप़,.आदि की महिमा लगभग 
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धेंमलेतां सिय नाभ विज्ञ, रांम रटे सो करे श्शिी।. ४३१ । 
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३६००० पद्‌, कवित, सबैया, छुन्द्‌, दोहा, और कुन्डलियां, में उपासकों के लिये 
प्रगट हुए। इस समय के चहुत अदुभव रहस्य और चरित्र हैं-उनमें से कुछ 
का वर्णन अगले खरड में किया जायेगा। कभी २ आप श्री सीतामढ़ी 
सिद्ध बावा के दशन व सतखंग तथा रहस्य व चरित्र खुनने सुनाने जाते 
रहे। और परम तीव वैराग्य--अखण्ड अहिनिशि नाम रटना करते हुए 
वृक्षों के नीचे वास करते हुएं विचरने लगे । पा 


प्न्च्य्य्ध्य्स्य्स् 


[8] [8] [७] 
न श्री काशी जी म बट 
आप लीला स्वरूपों को साक्षात श्री युगल सरकार की दृष्टि भाव 
से देखते थे। लीला के बड़े प्रमी थे, स्वरूपों के द्रश, परश, सम्भाषण 
आदि करने की वहुत इच्छा वनी रहती थी। एक वार भ्री काशी जी की 
लीला मणएडली वहाँ गई। स्वरूप-चड़े प्रेम से इनसे बर्ताव करते रददे, और 
कहा, कि यदि आपको लीला में प्रेम है, तो प्रत्येक वर्ष काशी (रामनगर) लीला 
में आया करिये। बस इसी वाणी से आपको काशी यात्रा के संस्कार उत्पन्न 
हो गये। अपषाढ़ का महिना था। श्री सिद्ध: बावा से यह इच्छा प्रगट की 
और आज्ञा भाँगी। उन्होंने कहा, कि काशी परम वैष्णव, नाम जापको में 
अग्न अन्य भक्त शिरोमणि, श्री शह्लुर जी की नाम पुरी है+-- 
सो०--मुक्ति जन्म महि जानि, ग्यान-खानि अघ हानिकर । 
जहँ. बस सम्भु भवानि, सो कासी सेश्य कस न ॥ 


अवश्य जाओ। वहाँ शह्लर जी तुम्हारे मनोथथ पूर्ण करंगे, ओर रक्षा 
करेंगे। श्री हनुमन्‍्त लाल जी की तुम पर बड़ी अज्ञकम्पा है--वे सदैव 
तुम्दारे साथ रहते हैं--तुम्हे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं। फिर बड़े भाग्य 
की बात तो यह है कि श्री युगल सरकार ने तुम्हे वहाँ जाने के लिये स्वयं श्री 
सुंख से कहा है। हर्ष पूर्वक जाओ। नाम को कमी न छोड़ना, हु पूवक 
आज्ञा देकर आशीर्वाद दिया। आप इर्षित हो दुंडब॒त कर चल पड़े। साथ मे 
एंक खंत मिल गये, बहुत सत्संग करते हुये गाड़ी से दोनों रवाना हुए । संत 
जी ने कहा, महाराज जी, कुछ उपदेश कीजिये, जिससे कल्याण हो। महाराज 


जी बोले सत्संग और उपदेश क्या है, जो सार है, यही उसी को ग्रहण करना 


चाहियेः-- 
॥ सबंध कम 
नाम को स्वाद लियो न खुजीभ ते क साधु भें 2 तजि गेहदा | . 
जाति जमाति विह्ाय भली विधि नाम सनेद्दी सो कीन न नेहा । 


कादे को स्वाँग चनायो फकीर को भावै जो मौज अमीर की येहा । 
कि कम 


प्रेमलता” विएक को स्थान की खेदा ।' 
००-0. ४७६ ध्युमुझ्लु| भव०्थे ००फेदाज पुस्तकालय कई 
बारागणसी। ; 
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धए एके नेम उपासना, रंटनां सीताराम । 
____  - 2 ौै 33 
फंकीर वही रटि नाम तजै तलु वीर वही रन सीस कटावे । 
घीर चही निज धर्म तजै न अमीर वही मिलि वॉर के खाबे ॥ 
नीरः वही तन ताप हरे गुरु पीर वही रघुबीर मिलावे । 
प्रेमलता तकदीर वही तजबीज तजै नित मोज उड़ावे ॥शा 
ञ्ली सियराम रटो निसि वासर ठाठ विरक्त को ठाडि खु अंगा । 
माजुष देह को लाभ यही बड़ का कुसंगति कीजे खुसंगा ॥ 
इन्द्रिन के खुख लागि वृूथा जनि छाँड़ि स्वगेह बनावहु ढंगा । 
प्रमलता सिख मानि धरो उर नाम रटो अभिराम अमभंगा ॥रे॥ 

पढ़े सवैया ये खु नित, खोलि हिये के नैन । 

प्रेमलता सियराम रटि, पायें गे अति चेन ॥ 


इत्यादि २ बहुत प्रकार का सत्संग करते हुए, काशी: जी पहुँचे गये । 
बाबा विश्वनाथ जी व माता अन्नपूर्णा जी के दर्शन किये, फिर श्री गंगा: तट 
पर घाटों पर चिचरने लगे । वहीं पर उन्ही लीला स्वरूपों से श्री रामघाट 
पर पुनः मेंट हो: गई, बड़ा हर्ष हुआ | दर्श पशे संभाषण होने के बाद्‌ आश्विन 
मास में भेंट होने का निम्चय हुआ । अब आप अधिक तर द्शाश्वमेध घाट 
पर दो! टिकने लगे। महादेव नाम का पंडा, आप की बहुत प्रकार से सेवा 
बा ॥। आप फिर पूर्वंचत ब्रात्ति से विचरने लगे। मंधुकरी माँग कर 
पा | 


--+9»«ई-- 
. द्क श्री शिव पावती दशशन अनुभव “है 


, एक दिन आप को पूरा उपवास हो गया । कुछ पाने को नहीं मिला। 
संध्या हो चली। मन ही मन विश्वनाथ जी व अच्नपूर्णा जी को कोसने. लगे 
कि आप यहाँ काशी के राजा और पालन पोषण करने हारे हैं। किसी को: 
अन्न की भोजन की कमी नहीं रहने देते । परन्तु यह बत और प्रभाव शिथिल 
दोने का अजभव हो रहा है! मैं आप के राज्य में इस प्रकार भूखा रहूँ ? यह | 
तो उचित हे दिखाता । बस यह करुणा पुकार भूत भावन भक्त वत्सल 
दयालु शह्भर जी के कानों में तुरन्त पड़ी । आप नाम जापक भक्त को अपनी 
पुरी में कब दुखी देख सकते है । तुरन्त एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर 
सत्तू ओर छोटे छोटे २ आम लेकर पहुँचे। और हु पूर्वक कहा, लो बावा 
दिन भर के भूखे हो, कुछ प्रशादी पावो। आपने अपना कठोरा आगे कर 
दिया, ब्रोहमण ने एक चुटकी सत्तूं ओर एक आंम उसमें डाल दी। यह्द देख 
कर जीजल गया, और कद्दा, कि दिन भर केश्रूखे को यही तोला भर अन्न देने आये 
हो ! प्राह्मण ने कद्दा, कि इसको घोलो, और खाओ, भूखे रहोगे, तो फिर ओर 


७ 0-0. ४५॥॥७४/७॥प 80990व॥ (ववाद्या8 (0॥8००7 एांद्रा|ं286 0५ 65260 


525 पा 
प्रेम खु लता अंनन्‍्यः मत, सर्च खुखन कर घाम॥रछ॥ ४४] 


दिया जायगा। आप ने भरी गंगा जल में सत्त्‌ घोलना शुरू किया, कठोर 
भर गया और सत्त्‌ गाढ़ा ही रहा । आप बढ़े आश्रय में पड़े। हर्ष पूवक गुरू 
महाराज को भोग लगा कर आम के साथ पाने लगे। बड़ा अपूबे 
स्वाद था । पाकर तुष्टि ओर पुष्टि दोनों ही हुई । 


इतने में माता अच्नपूर्णो बुद्ध स्री का स्वरूप धारण कर यहाँ पहुँची 
और सिर खुजलाती हुईं बोलों, कि लोग जरा सा चैय नहीं रख सकते | 
जरा देर हुई, कि अन्ञपूर्णा को कोसने लगते हैं। यह खुनते ही आप ने वृद्ध 
ब्राह्यण ओर स्त्री की ओर प्रेम और ध्यान पूर्वक देखा, तो बड़ा तेजो मयी 
चेहरा दिखाई द्या। आप चरण छूने को हे बढ़े, तो दोनों मूर्ति गंगा जी 
में उतर अंतर्ध्यान हो गये। बड़ी आश्चर्य मय घटना हुई। साक्षात्‌ शिव 
पावंती जान, पड़ा, अह्ृदित हुए। और फिर नाम के परांयण और दृढ़ता 
पूर्वक प्रेमोन्‍्मत्त हो काशी जीं में विचरने लगे-- 


८७» श्री काली दुशन ब्ड 

आप कभी २ विचरते हुए राजघाट की तरफ निकल जाते रहे। 
वहाँ पर मिथ्या बाझुदेव, काशीं राज्य के किले पर, मस्जिदों, गुफाओं, 
दुर्गा देवियों. के मन्द्रि, भी बरुना गज्ञा के संगम, आदि-केशब जी आदि 
स्थलों पर दो २ तीन २ दिन सियाराम नाम रखते रह जातें। एक दिन 
काली जी के मन्दिर के आगे सीढ़ियों पर बैठे हुए नाम रटते रहे। जब अर्द 
रात्रि हुई, तो देखते क्या हैं, कि सैकड़ों मशालें जलती चली आती हैं। एक विमान 
पर श्री काली जी विराजमान हैं। वहुत सी चणडी मुगडी हाथों में असम शस्त्र 
लिये, उनकी रक्षा में उपस्थित हैं। रक्षकों ने उन्हे रास्ते में से हठाने की 
चेष्ठा की, तो देवी जी बोलीं कि इनको मत छेड़ो, और महाराज जी से बोलीं, 
कि 'महाराजः आप श्रीजानकी जी के परिकर है। निभय भजन करिये। यहाँ 
इस भमि में मेरा ही राज्य है, आप को किसी प्रकार का भय, व वाधा, नहीं 
होगी। श्री महाराज जी ने यह वाणी खुन कर हे पूवेक उठ गिल प्रणाम 
किया, और परिचय पूछा। देवी बोलों, कि मेरा नाम काली 3 | रे गाता 
अचज्ञपूर्णा की सेवा में से लौट रही हूँ। ऐसा कद ऊपर मन्दिर 
कर गई। | द 

एक वार आप तुलसी घाट पर बैठे हुए सियाराम चैखरी बाय ी से ख 


बाइर , और बड़े क्रोध की आकृति करते हुये, व्यंगर्ई या, 
2 अल किसी भी प्रकार पड़ा. रद्द कर शरीर छोड़ दे, तो भी 
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बन 


५४ असे लोग कलिकांस खल, लोभ मोह मद काँम॑। 


गति मुक्ति हो जाती है। फिर इतना परिश्रम करने, और कष्ट उठाने की, कौन 
आवश्यकता है, क्या इतना नाम रटे विना अकाज है. ? आप व्यंग का अर्थ 
समझ गये और गम्भीर वचन बोले :-- 
कवित्त:- रटत न नाम सियाराम सोई दुष्ट है। 
ऊपर ते घोय घोद खाल की सफाई करे, 
भीतर मलीन मन अति उर कुष्ट है। 
विमल विचार हीन खात मद्‌ मास मौन 
स्वादिन में लीन चहै रहै देह' पुष्ट दे। 
माया को गुलाम दाम धरणि बटोरे धाम 
वाम सा खुनेह करि भयो चहै तुष्ठ दे । 
प्रमलता दोऊ लोक शोक को समाज ताहि 
रटत न नाम सियाराम सोई दुष्ट है ॥१॥ 
रटत न नाम सियाराम सोई चोर है। 
माउछुष शरीर छशो केवल भगति हित 
ताहि' विसराय धावै भोगन की ओर है । 
गमे में करार कियो पायो अति दुश्ख जहाँ 
बार बार प्रभु सन्‍्मुख कर जोर है। 
रावरी सपथ नाथ रटिंहों खु नाम तब 
नाशिये कृपालु वेगि यह नके घोर है । 
प्रेमलता भूलि के करार रहो छिपि इत 
.... रठत न नाम सियाराम सोई चोर है ॥२॥ 


यह गम्भीर संत वचन खुन उनके हृदय पटल खुल गये; और वजाय 
पढ़ने में बाधा पड़ने से क्रोध आने के, शान्ति मिली, ओर प्रणाम कर शान्ति 
पूवंक लोट आये। ह 


! -न>9«<-- 


5» श्री गंगा मिलन बइ 


५... एक दिन आप गंगा स्नान कर, तिलक स्वरूप से निनृत्त हो, सियाराम 
नाम रटते रहे। बड़ी भूख लगी थी। नाम में विक्षेप होना चाहता था। 
इतने में एक अद्भुत चरिघ्र देखते हैं, कि एक बुढ़िया बड़ी तेजवान तिलक 
कणठी, धारण, किये हुए, एक थाल में वहुत प्रकार के व्यक्षन-पकवान 
खजाकर लाई, और भ्रेम पूवंक महाराज जी के सन्मुख रख कर मधुर वाणी 
कु कि बाबा जी आप भूखे हैं, भोजन पा लीजिये.। महाराज जी प्रसन्न 

ते से शुरू महाराज को भोग लगा कर, प्रसाद पाने लगे। पदार्थों का 
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ते-न रटहि सियराम सठ, प्रेमलता बिधिवाम ॥२श। ४४ 


स्वाद अलौकिक ही पाकर, बुढ़िया के रहस्य को जान गये। और प्रेम 
पूर्वक परिचय पूछा । .ब॒ढ़िया ने कह मेरा नाम 'गज्ला वाई? है। में सदैव 
काशी में रहती हूँ ।आप जैसे दिव्य महात्माओं की सेवा पूजा करना मेरा 
कर्तव्य है। _ इतना कद गंगा जी की ओर जाती थोड़ी देर तक दिखाई दो 
फिर अन्तध्योन हो गईं। आप यह रहस्य देख बड़े विस्मित हुए। 


इसी प्रकार आनन्द पूबेक आप का समय व्यतीत होता रहा। फिर 
इसके पश्चात वहुत दिनों तक आप कुरूक्षेत्र पर रहे । यहाँ परः महात्मा 
रामदास जी आप की वहुत सेवा करतें रहे । एक वार भ्रावण के 
सोमवार को यहाँ पर संतों का समागम हुआ। . 


खूब सका से सत्संग समागम हुआ। वहुत उपदेश व प्रवचन 
हुए। आप से भी कुछ बोलने की प्रार्थना की गई। प्रवचन करना नियम 
के विरुद्ध समझ आश्ह करने पर यह कवित्त पढ़ी *-- 
नाम सियाराम से न ब्रह्म राम रूप तुल्य 
सीय सी न शक्ति वीर बाँकुरे न काल से । 
भरत से न भआ्रात अपर दास हनूमान से न 
८ सन्‍त से कृपाल भूप जनक महीपालसे ॥ 
भक्ति से न दिव्य नैन ज्ञान ओर विचार से न 
त्याग से प्रमोद परम शोक मोह जाल से | 
देव गुरुदेव से न प्रेमलता तीनि लोक 
तारण भव सिन्घु ते कथा न भक्तमाल से ॥ १॥ 
संगन में सन्‍त संग रंगन में राम रंग 
गंगनि में देवसरि धवल धार वही है। 
नामन में राम नाम आमन में त्तीनि मुख्य . ; 
तीरथ प्रयाग अपर सप्त पुरी सही दे ॥ 
मंत्रन में राज मंत्र तिलकन में उद्धे पुणड 
._'गाथन में रामायण तुलसीदास कहीहै। .. 
* आ्ूमिन में. प्रमलता जीवन उद्धार ; 
क सैसेही अपेक्ष दिव्य मिथिला की मद्दी है ॥२॥ 


प्‌, औ गे। सब लोग 
यह' सुन कर सब बड़े हर्षित हुए, ओर वाह २ करने ल 
प्रशंसा करते हुए विसर्जित हुए। फिर इसी प्रकार सम्मेलन होने लगा | 


भाद्ग पद्‌ शुक्ल चतुदंशी को रामनगर लीला की क्षीर सागर की झाँकी 

हुईं। बस आप रामनगर क्षीर सागर पर डुर्गा रा के माय व क2> 

किये। आनन्द पू्वंक एक मास पयनत लीला झाँकी का ला कि 
आस्वादन किये । आप को इतने अजुभव हुए, और अपार आनन्द मिला, 
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] 
५ सीताराम विहार घर, लख्यों चहै निज नन। 

__  फ७9फऊ्  ररररररररर सफपफपफपपपपण+ 
आप ने प्रति वर्ष आकर लीला देखने का नियम वना लिया। और लगभग 
सब संत और भक्त समाज के साथ ३३ वर्ष पर्यन्त यह आनन्द लूटा । लीला 
के आदि, मध्य, अन्त, और संध्या विश्वाम के समय सामूहिक कौत॑न कराते 
का आपका नियम था। महाराज वनारस आप से बड़े प्रसन्न रहते । इस 
समय के अनेक चरित्र व घटनायें हैं, जिनमें से कुछ चमत्कार खन्‍्ड में आगे - - 
वर्णन की जायेगी । 


इसके वाद आप श्री संकट मोचन 'हज्लमान जी के दर्शन करने आये। 
अस्सी नाले का पुर न था, विश्वविद्यालय स्थापित न होने से उधर कुछ 
आबादी भी घनी न थी। जंगलःका सा रूपक था। :छखोरी इईंटो का बना नीचा 

' मन्दिर था। वट का विशाल दुक्ष कूप व मूर्ति दी प्राचीन कालीन थां। 


.... दण्डवत करते ही मूर्ति के दाहिनी नेत्र में से तेजोमयी अकाश दिखाई 
दिया। हलुमान जी की सिद्धि व साक्षात रूप से विराजमाज्र होने की कथा 
खुन चुके थे, अब स्वयं मी अज्ुभव किया। साक्षात रूप से हनुमान जी को 
विराजमान देख बड़े हर्षित हुए, और नाम खुनाने का निश्चय करके वहां 
विराज गये। इस समय आपका भ्री शुरू महाराज के साथ रहस्यमय पत्र 
व्योहार खूब होता रहा। उसी में खूब शह्ला समाधान होते रहे । उदाहर- 
शार्थ एक पत्र गुरु महाराज का आपके नाम का दिया जाता है $-- 
-&#>८&४-- 
८ अथ श्री गुरु पत्रिका ब्डूँ 
कवित्त +-- ८ 
हे सिय लाल प्रपन्न प्रसन्न रहो वशुयाम खु नाम पुकारि के। 
या भव सिन्धु अथाह प्रवाह से आप तरो जन औरहु तारि के ॥ 
ओऔसर देह, प्रलभ्य मिली निशि वासर तात सो हीय घिचारि के। 
श्री गुरु देवहि' जो उपदेश हमेशहि' सो दृढ़ के हिय धारि के ॥१॥ 
सो अब पायके श्री.रघुराय ख ध्याय के खूबाहि लीजै वनाय के । 
ऊँची सदृष्टि के सृष्टि बिलोकि कै पंचहि कृति प्रपंच विहाय के ॥ 
जौ अब लो न मिल्यो मुद्‌मोद सो संकटमोचन ही परिपाँय कै। 
ले परमात्मह आल्प देय के तमाय विहार:बहार अभाय कै ॥श॥ 
मोह भई निद्रा हर सोये हैं! अनन्त जीव 
बड़ भागी गुरुदेव रूपा जागे हें। 
तिन हिय भूमि में मजन रूपी खेत जास्यो 
तामें सीताराम द्रशन फल .लागे हैं॥ 
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तो रसना सियराम रहु, प्रेमलता सुख पेन ॥र६॥ . ४७ 


भजन स्वरूपी खेत रक्षा भली भाँति करे 
ः ज्यों अनाज हेतु ही निशान अल॒रागे हैं। 
पशु चोर पक्षी अरु सूकर हरिण आदि 
नाम की आवाज देवे, तव सव भागे हैं॥५॥ 
भोग रूपी पशु, अहंकार रूपो चोर ऑ 
संकल्प रूपो पक्षी दम्म शूकर समान हैं। 
हारिण स्वरूप ही प्रयोजन को जानो खूब 
ऊच बिना रक्षा किये पावै भगवान हैं॥ 
जिन यह खेत को सचेत ह्लौ न रक्षा कौन, 
तिन हां की साँची जानो होत महा हान है। 
श्रीराम वज्लमाशरण भ्री गुरु अवलम्ब लेय 
दम्पति महल में सो रमे मुद मान हैं॥७»॥ 
जिनको समागम सु सन्‍त जन होत तेहि' 
लक्षण सु पाँच ही अवश्व होबै होय हैं। 
प्रथम सु मन गुरु शब्द का प्रकाश, दूजे 
निज जीत हार को यथार्थ जननीय हैं ॥ 
तीज मन माया अति बैरी को पछाने खूच, 
पा चौथे स्वाँस स्वाँस नाम जीह' रमनीय है। 
पाँच राम वज्लमाशरण परिवार सह 
जन्म के सुफल पावै निज सीय पीय है ॥५॥ 
श्री महाराज जी पत्र पाकर परम आनन्दित हुए उत्तर में यह वीसिका 
लिखि भेजी १-- 


८द७ अथ प्रश्नोत्तर वीसिका <ई 


प्र०--को तुम हो,- का वर्ग तव, कवन जाति, का नाम । 
प्रेमलता कहुं सत्य सब, कद्दा सो तेरो काम ॥१॥ 

डउ०--नारि वर्ग प्रभू अंश हो, जाति किकरी मोर। 
नाम जीव वर, काम यह, नाम रटो निशि भोर ॥२५॥ 

प्र०--कहाँ गमन, आगमन कित, रहना कहाँ तुम्हार । 
कहा खुनो देखो कहा, प्रमलता संसार ॥३॥| 


विहार । 
ड०-आना जाना है नहीं, रहना नित्य बिहार । 
खुन्यो सार भमगवत भजन, असत लख्यो व्योहार ॥४॥ 


| 

प्र०--का सीखे बोले कहा, कहा ग॒ुने . व याम 
प्रेमलता अति प्रिय कहा, कहा मुख्य विभ्राम ॥ ५॥ 

ड०- गुन सीखे प्रभु जस सुने, बोले तब सियराम ५ ः 
प्रेमलता सत्संग प्रिय, राम शब्य विश्ञाम ॥६॥ 


< 
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५८ विधि विधाड विज्ध नाम कलि, रटत सबहि खुखदेत । 
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प्रण-का लेना देना कहा, का संग्रह का त्याग । 
का सोना का जागना, प्रेमलता बड़. भाग ॥७॥ 
डउ०-गुण संग्रह, अवगुण तजै, लेइ नाम, दे दान | 
सोना अह्म विचार विज, जग बस आतम ज्ञान ॥ <॥ 
प्र०-दस्पति को सर्वोपरि, को अति उन्च बखान। 
प्रेमलता को नीच अति, को अति भ्रबल महान ॥ 5॥ 
उ०--अवला माया प्रबल अति, पर द्म्पति सियराम । 
भजत न रामहिं नीच सो, उत्तम संत छुजान ॥ १०॥ 
प्रण--कौन अहारी भजन के, ड०--आलस नीद्‌ प्रमाद । 
प्र०-प्रेमलता को नके प्रद, उ०--निनन्‍दा चोरी बाद ॥ ११॥ 
प्रण--राम भजन धन को ठगे, -उ०--मान बड़ाई बाम । 


प्र०-प्रेमलता मति मनन्‍्द्‌ को, उ०--जो न रटे सियराम ॥ १२॥ 
प्र०--करे भगति में भंग को उ०-कपट दम्भ अभिमान । 
प्र०-प्रेमलता को अधम नर, .उ०- जो न भजे भगवान ॥ १३॥ 
प्रण--को ग्यानी हा उ०--जो नाम रत । 

प्र०-को त्यागी, उ०--गत कोह ॥ १७ ॥ 
प्रण-प्रेमलता अति दुखद को. उ०--छुत बनिता धन मोह । 
प्र०--सतगुरू को, उ०--इच्छा रहित वेद्‌ विग्य धर्मिष्ट ॥१५॥ 


प्र०--अमलता को शिष्य कहू उ०--जाके गुरू पद इष्ट । 
प्रण--को पाये दोड लोक सुख, उ०--रटे नाम तज़ि दोष ॥ १६॥ 


प्र०-अ्रमलता धनवान को उ०-जाके उर संतोष । 
प्र०--संत कौन उ०--परहित निरत ॥१७॥ 
प्र०--पणिडित को उ०--समचित्त । 
प्र०-अमलता को चुतुर नर, उ०--रठे नाम तजि वित्त ॥ १८॥ 
प्र०--को रोगी .. उ०-जो भोग रत । 
प्र०--को जोगी उ०--गत आस ॥ १६ ॥ 
प्र०-अमलता को धर्म रत उ०--जो सेवत हरिदास । ै 
प्र०-को सुजान उ०--जो हारि भजे ॥ २०॥ 
प्रण--कबन कूर उ०--रत बाम । - 
प्र०--प्रेमलता को सर सुचि उ०--जो जीते मन काम ॥ २१॥ 
प्र०-हवेतु राहित को सब हित उ०--सीताराम सुनाम । 
प्र०--प्रमलता को घन्य तर उ०--रठे सदा सियराम ॥२२५॥ . 
प्रश्नोत्तर दोहा लिखे प्रमलता बर बीस । 
श्री गुरु पद अपंण किये पावन पथ जगदीश ॥ २३॥ 


इस प्रकार आन्द्कारी पत्र व्योह्ार होता रहा उदाहरणार्थ एक बार 
का प्रकाशित कर दिया?। 5 
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प्रमल्॒र्ता सियरांम सभ, को प्रभु पा निकेत शा. ४९ 


८छ> पुनः श्री मिथिला को «८ 


अब आप पेंदल ही गंगा जी के किनारे किनारे वबकसर अहल्या स्थान, 
दानापुर, पटना, दरिहरक्षेत्र आदिक तीथों में होते हुए, भ्री मिथिला जी की 
यात्रा किये। रास्ते में जहाँ कहां सन्ध्या पड़ती वहीं विभाम करते। वहाँ 
के लोगां को भगवत वेष ओर नाम का महत्व खुनाकर उपदेश करत्ते। 
यह नियम कितने ही वर्ष तक चालू रहा । कितने विमुखियां को प्रभु सन्‍्मुख 
किये, ओर “जयखियराम” नाम का खूब प्रचार किये। तभी से आप की 
डपाधि जय सियराम जयजय खियराम नाम ध्वनि प्रचारक वैष्णव- 
धर्मावलस्वी” पड़ गई। जगह जगह कीतंन की स्थापना की । भूत प्रेत 
इत्यादि तामसी उपासना, छुड़ा कर, भ्री हनुमान जी की, पूजा प्रारम्भ करवाई। 
कई रोगियों के रोग निवारण किये। कई स्थानों की भूत बाधा शान्त की 
* इत्यादि इत्यादि अनेक का््य करते हुए यात्रा करते रहे। श्री हरिहर क्षेत्र 
पहुँच कर वहां कुछ दिन निवास किया । लोग सत्संग करने आने लमे। एक 
महात्मा ने प्रश्ष किया, महाराज उपासक के क्‍या लक्षण हैं, सो वर्णन कीजिये। 
आप ने सुस्काय के यह पद्‌ पढ़ा ४-- 
उपासक सोइ जो नाम रखे ॥ रे 
प्रथम तजै जग जाल जहाँ लग, गुरु पद्‌ कमल सट। 
कंटी तिलक मंत्र माला दढ़, चैज्ञव ठाट ठट॥१॥ 
जो गुरू कहें करे सोइ सोइ सिषि, सपनेडः नाहि नट। 
करि सेवा सम्बन्ध लिखावे, प्रण करि गुरु ढिग डट॥॥ 
सीखे भेद भाव वर नाना, जेदि फिर मन न इट। 
श्री सियराम विहार भक्ति रस, तन मन बच लपट॥शे॥ 
अनायास गुरु कृपा अनूपम, अजुभव खुख अगठ। 
होय. अनन्य डपासक साँचौ, श्रम तम तोम फट ॥७॥ 
ममता मोह कोह कामादिक, तेद्दि डर पुनि न खट। 
परमानन्द रूप निसि चासर, प्रमुद्त अबनि अढ ॥श॥ 
दम्पति विमर विनोद पग्यो नित, तत खुख दगनि चट। 
तारन तरन भयेड तेहि. सेबत, प्रेमलता दुख कट ॥6॥ 
डपासक सोइ जो नाम रटे ॥ 


यह डउपासक को परिभाषा खुन, सब बड़े प्रमुदति हुए। इस प्रकार 
राह में आनन्द बर्षा करते हुए, भ्री सीतामढ़ी पहुँचे । जम ले का 
दर्शन कर, श्री सिद्धबावा के यहाँ पहुँच, सब रूपा अजुभव, 8 2 
वर्णन किये। यह सुन सिद्ध बावा बहुत इर्षित हुए। आधार , औ 
कुछ काल रख कर, आनल्द्‌ पूर्वक, सतसंग द्वारा, रहस्य प्रदान किए ! 
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द० सीतांरांम॑ प्रताप हर, कियो हंलांहल पांन | 


दु७ श्री दिव्य मिथिला दशन 


आज्ञा पाकर आप भ्री मिथिलाधाम पहुँच कर, ज्ञान कूप के रख आखन 
किया । अब आप को जेता युग के दिव्य मिथिला जी का नर को | बड़ी. 
प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। स्वामिनी जी अपने कृपा पात्र घ मनोर्थ को कव 
अपूर्ण देख सकती दे । एक दिन मध्यान में, नाम रटते हुए, तन्द्रा आगई। उसमें 
आप ज्ञान क्ूप के अन्दर उतरगये, वहाँ जता युग के आकार का चोदह हाथ 
का मलुष्य पहरेदार, हाथ में वहुत सी लम्बी लम्बी कुजी लिये, देखा। महा- 
राज जी को देख, श्री जानकीजी का नित्य परिकर्‌ चीहू कर पहरेदार ने उठकर 
इनको दंरटडवत किया । तब आगे चल कर स्वरणुमयी रलजटित वड़ा विचित्र 
रंगीन शोभायमान द्व्य विशाल फाटक देखा और पूछा, यह क्‍या है ? पहरे- 
दार ने उत्तर दिया, कि महाराज, यह दिव्य मिथिला जी के उत्तर ओर का . 
फाटक है। महाराज ने फरमाया; कि इसे खोलो । उन्होंने कहा कि महाराज 
बिना जता युग आये, बोच में इसे खोलने की आज्ञा स्वामिनी जी कौ नहीं 
है। फिर महाराज जी कद्दे, कि अच्छा, जरा खिड़की ही खोल कर अन्द्र को 
झाँकी करादो। उसने प्रार्थना किया, कि आप अन्दर तो नहीं जायेंगे! 
आपने कद्या नहीं, बस यह वचन लेकर एक वड़ी ताली से खिड़की का 
ताला खोला। खिड़की खुलते ही, महँ महँ महक आने लगी। शीतल मंद 
खुगन्धित वायु का स्पर्श होने लगा। दिव्य मिथिला अलोकिक रूप से 
त्रेता युग की सामने दिखाई पड़ी :-- 


पीत वरण नभ जल थल रचना # अद्भुत अकथ न कहि' सक बचना ॥ 
सरित तड़ाग सुभग बहु बागा # देखत डउपजत उर अजुरागा॥ 
मारग सरल स्वच्छ बहुतेरे # दोड दिशि खुन्दर विटप घनेरे॥ 
सब तरू हरे फरे महि परसत # सब देवन के मन आकषंत॥ 
कोटिन भालु सरिस परकासा #% उम्रगत परमानेंद्‌ चहुँ पासा ॥ 
सव तर कामद्‌ रूप खुदाई # घू्माह कोटिन कामद्‌ गाई॥ 
गुप्त प्रगट जहँ तहेँ विहार थल # शोभित विपुल अकथ अज्ञुपम भल ॥ 
दोहा--कंचन के कोटिन भवन, विलग बचिलग चहुँ ओर | 
वने सुभग राजहि तहाँ, चातक कोकिल मोर॥ - 


, यह अज्ुपम शोभा देख, देहाध्यास भूल गया। खिड़की के अन्दर 
भद्दाराज जी जाने लगे, तुरन्त पहरेदांर ने, आगे हाथ करके रोक दि्या। तंद्रा 
भंग हुई। रोमांच हो आया, वड़ा आश्रय हुआ । पुनः पुनः हे की लहर 
दौड़ने लगां। तब आप ने द्व्य मिथिला की इस पद्‌ से स्तुति करने लगे /7 
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मुक्ति खानि काशी भई, प्रेमलता जग जांन॥रेए। ६६ 


८#> अस्तुति ब्ड 


जय जय मिथिलेश पुरी मिथिला खुखदाई । 

सप्तपुरी तीथंधाम सकल सुभद्‌ पुन्य ठाम | 

सेइ तव खुपद ललाम सब सिद्धि पाई ॥शा 
तीनि लोक तीनि काल, तो समान तू दयाल । 

देखि राम भे निहाल, सहित लखन भाई ॥२॥ 
अमर खंत सिद्ध भूप, सेवति तोहि लखि अनूप | 

पावत सिय राम रूप, कहत वेद गाई ॥३॥ 
निवसि तव सुअह्ललोग, करत विविध जोग योग । 

व्यापत नहिं. रोग सोग, तोर दया माई ॥श॥। 
अजुपम थल तीर्थ वाग, विपुल विमल सरितड़ाग । 

जागत अलजुराग भाग हेरि के निकाई ॥शा 
जगत मातु सीय आय, जनमि तोहि कौन माय। ., 

हारे कबि गाय गाय, कीर्ति तव खुहाई ॥६॥ 
वीतराग सीयराम, रटत अटत मदह्दि अकाम । के 

सेइ तोहि आठ याम, मुद्त माँगि खाई ॥७»॥ 
मिथिला सब विधि खुखेन, प्रेमलता जोन नयन | 

निरखी सो जि न चयन, लह्दत कहूँ जाई ॥८॥ 


करने लगे । 
इस प्रकार स्तुति गाकर अज्रराग युक्त होकर नाम रटना 

इस प्रकार के अनेक अनुभव मिथिला जी में हुए जिनमें से कुछ आगे चम- 
त्कार खन्‍ड में वर्णन किये जायेंगे। 


नननग-गनगनमन-+म न िन--मनमम-म«मन-मक. 


द्लछ श्रीनाम रहस्य की प्राप्ति *ई 


बचरते हुए 
प्रकार चीतराग होकर, परम बैराग्य युक्त, विरति सेव 

अजरड लाए जपते रहे । बुक्ष के नीचे सब ऋतु में वास कम 
रहे हैं। विच्छू. चल रहे है। घनघोर बरषों हो रही है हे 
रही है। परन्तु आप अपने नियम से. नहीं विचिलित दे लोग के 
अखर्ड सप्रेम से, उच्च स्व॒र से, उच्चारण हो रहा है, यह जृ न 
: क्वराठ से प्रशंसा करते, और सिद्दाते । अब थ्री गुरू पा न 
पहुँचा । आपकी इच्छा श्री गुरु महाराज की द्शंन शा 
आप गाड़ी से रवाना हो, श्री अवध पहुँचे । भरी गुरुदेव 
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रे... रंटंत रटत खियरांम मुख, निर्मल होत शरीर। 


चरण कमलो में रोमाश्ित हो वारस्वार साष्टाह् दुए्डबत किया। भरी गुरुदेव 
जू ने अति प्रसन्न हो आशीर्वाद देते हुए, आप को उठा कर बैठाया । कुशल 
प्रश्न के अनन्तर नित नये अछुभव और आनन्द प्राप्ति की चर्चा होती रही। 
श्री सत्गुरु कृपा कटाक्ष पाकर, अति प्रसन्न हुए। बड़े. धूमधाम से गुरु 
पूर्णिमा उत्सव प्रतिपादित हुआ। सव गुरू भाई वहिनो से दश पशेव 
सम्भाषण हुआ । आप आवश की भूला उत्सव देखले के लिये रुक गये। 
और इस नियम को जब तक गुरू महाराज का शरीर रहा, निभाते रहे। 


एक दिन भ्रावण मास के शुक्ल पक्ष में श्री सरजू तीर कूलन उत्सव के 
पश्चात भ्री गुरू महाराज की नित्य की तरद्द चरण सेवा कर रहे थे। बड़ी 
दीन वाणी से अज्ुराग युक्त वाणी से प्रश्न किये, कि सरकार कुछ नाम का 
परत्व मिलना चाहिए। जिससे नाम रटने में अधिक अनुराग आर अज्लुभव 
की प्राप्ति हो । दीन वचन सुन कर श्री गुरू महाराज.का हृदय भ्रर आया 
ओर प्रेम पूवंक पास बैठाय कर बोले :-- 
खुनसु सियलालशरण मम बानी # सावधान होइ अति खुखदानी ॥ 
कहदेरँ न सवहिं जानि अति गूढ़ा # नाम रहस्य न बूझहि मूढा ॥ 
तीन लोक भवन दशचारी # नाम समान न कोड हितकारी ॥ 
पोषक जन शोषक अधघ भारा # राम नाम कामद्‌ श्रुति सारा ॥ 
अशरण शरण सुभग सब लॉयक # नाम सकल मुद्‌ मंगल दायक ॥ 
खत्य सुमति गति राति. बुध ताई # खुभ समर्थ सुर तरू खुरगाई ॥ 
ज्ञान ध्यान परमारथ स्वारथ # नाम समान न खुखद यथारथ ॥ 


दोहा--भ्री सियरामहुँ ते अधिक, नाम खुलम सुखकारि । 
यह प्रभाव लखि घरनि सह, निशि दिन रटत पुरारि ॥ 


अब वरणों नव नाम प्रकारा # जिनि विज खुलत न हृदय किंचारा ॥ 
प्रथण जगत के भोगन त्यागै # मोह' निशा सोचत ते जागे॥ 
दूजे तजै गेह अस्थाना # कर्म शुभा शुभ डुख प्रद्‌ नाना ॥ 
जे पश्च अभिमाना # कामादिक अवगुन अज्ञाना ॥ 
। चन्चलता जग आशा # तजै विपुल सुख विषय विलासा ॥ 

पंच तत्व की काया # तेहि में राखे मोह न माया ॥ 
छुठें करे: गुरु वैशव जानी # भजनानन्द रसिक विज्ञानी ॥ 
यशी विरक्त लोक विख्याता # श्री सियराम नाम रस ज्ञाता ॥ 
लप्तम प्रश्भु शरणागत . धर्मा # वूझै तिन्हि गुरु सन तजि भर्मा ॥ 
अष्टम धारि खुनाम उदारा # आयसु पाइ रटे इकतारा ॥ 
दर हे . नामईं कर राखे # अपर घर घरि देइ खझुताखै ॥ 

५ चैखरी से उच्चारण # श्री सियराम नाम भव तारण ॥ 
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खुखः भासत भूमितल, प्रेमलता मतिघोरा॥श्श। ६३ 


----+-++-55-55» अप मम 
त्यागि शुभा शुभ स्वेस नामहि # जानि रडे निशि दिन जपि रामहि ॥ 
तिन्‍्ह कहूँ सब काल कल्याना # निवसहि निकट सदा भगवाना ॥ 
अब सुल्ु अपर भेद्‌ षट भाखों # तो सन कछु दुराय नहिं राखों ॥ 
तात देखि मति खुदढ़ खु तोरी # राम नाम शसति रसिक चकोरी ॥ 
तेद्दि लगे होत हरष अति मोही # नाम रहस्य सुनावत तोही ॥ 
ये ष८ सेद न जानत कोई # सावधान सुत्र धरुू उर गोई॥ 

। प्रथम भेद यह सिय बिनु रामहिं # जजति मजति ध्यावति वशुयाम॑द्धि ॥ 
'ति शठ सपने सुख नहिं पावत # जजि भजि ध्याइ सु प्रभुद्दि खिझावत ॥ 
दूसर घर संयम विज्ु नामाहें # राटि चाहत खल कुशल स घामहि ॥ 

« तीसरे भेद सुनों प्रिय येहा # नाम नेम कीजै भरि देहा॥ 


हिय अनन्यता गति बिना, द्ववत न नाम रूपाल | 
बे कप 5 तीनहूँ 
रणे जानि अस स्व तजि, नामहिं तीनहूँ काल ॥ 


चौथ भेद यह सुनि उर धारो # मन वच क्रम ते हिंसहि टारौं ॥ 
पञश्चम पञ्च कहाय प्रपश्चनि # परि न जरे वहु विधि जग अञ्नि ॥ 
षष्टम भेद समाव संप्रीती # रटे नाम तजि तक अनीती ॥ 
यहि विधि नाम रटत दिन थोरे # उपजहिं आनेद अति उर तोरे ॥ 
इन संयुत जे नाम .उचारिह # गो पद इव ते भव निधि तरिददे ॥ 
अब खुनु समुझि सु अष्ट विधाना # जानहिं कोड कोड सन्त सुजाना ॥ 
प्रथम विधान सु नाम उचारन # करे बैखरी - ते भव तारन ॥ 
बाहिर नाम सु रटत रटावत # रोम रोम प्रति उर घुनि छावत ॥ . 
बाहर ते भीतर धसि जाई# नाम रटत रटवावत भाई॥ 
गजे रटे उचारेः गावै# नाँचि नाँचि ध्यनि करे कराये ॥ 
द्वितीय विधान नाम कर नेमा # करे. अचल अविछिच्न सप्रेमा ॥ 


घर्म कर्म ब्रत तीर्थ तप, साधन सिधि समुदाय । 

तजि निर्भय प्रण करि रटे, नामहि. नेह बढ़ाय ॥ 
तीसरः वर विधान सुद्ध येहा # दाम काम मधि करिय न नेहा ॥ 
कंचन कामिनि काल समाना # भजनानेंद कहूँ वेद बखाना ॥ 
चोथ विधान मध्य चित दीजै # नाम रटत संदेह न (28 ॥ 
ज्िविधि पाप तिहुँ कालनि केरे # जरत उचारत नाम वह 
अब सुन्नु पंचम कहडें विधाना # नाम अर्थ सह रटहि सुजाना ॥ 


वैष्णव सन्‍त सबोध गुरु, करि सु नाम लवलीन | 

तेहि सन सीखे नाम के, अर्थ भेद्‌ होइ दीन ॥ हक 
षष्टम वरः विधान अब भाखत्रों #तो ते गोइ न कछु उर पता 
नाम जापकनि कर सुचि सज्ञा # कीजै खोजि सु सहित उमज्ञा ॥ 
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द््छ दासी खुत ऋषि नारद, उुज्य भये तिहुू लोक। 
___ ___॒॒॒॥_£_+_ _+ ह_॒ ४ 
नाम रहस्य सु सुनै वखानै# मनन करे सप्तम उर आने ॥ 
अछटम अब विधान सुनि लीजै #मन बच कम लखुधान का | 
राम नाम- बल करिय न पापा # काइडि भूलि न दोर्ज तापा॥ 
भजनानन्द पाप जो करहीं #ते सब भअओु के माथे परहों॥ 
मिथिला अवध सु कामद काशी $# तजहिं न जे सियराम उपासी ॥ 
जाति पाँति" विद्या परिवारा # गुण बल बुद्धि सु सकल पसारा ॥ 
जहँ लगि जो कछु वेद उचारा # नामिनि सकल नाम प्‌ वारा।| 
रटहिं' सुनाम सदा निरुपाधी * सवते सब श्रकार चुप साथी ॥ 
परहिं न ते भच निधि भ्रम जाय $ कवनिर्ड विधि जिन्हि नाम सु घारा॥ 
नाम रटन निज जीवन जाने $# तेद्दि विज्लु तक शरीर सु मान ॥ 

* थाहै कवनिऊँ सिद्धि नसामा # रटे निरन्तर नाम अकामा ॥ 
यहि विधि करि उपदेश उदारा $# लगे रटन गुरु नाम सु प्यारा॥ 
तब प्रभु हर॒षि दंडवत कीना # जो कछ कहेड सु शिर घरि लीना ॥ 
पुनि कर जोरि सु विनय खुनाई # वार वार चरणनि शिर नाई ॥ 
सतगुरू कौन सु कृषा अपारा # दे उपदेश हरेड आम भारा॥ 
सतगुरु बिज्ठु यह भेद्‌ सु गूढ़ा # सपने लहाह न मन मुख सूढ़ा ॥ 
'कीन अदेतुक कृपा छृपाला # प्यायेड नाथ नाम रस प्याला ॥ 
रटिहों नाम सदा अब स्वामी # जन्म जन्म प्रभु अन्तरयामी ॥ 


इस प्रकार नामास्ृत पान कर आनन्दित हो सत्संग पूर्वक कुछ काल वास 
कर भूलन बाद काशी यात्रा की । 
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८ सप्त प्रश्न बूँ: 


अब रामनगर की लीला का समय सन्निकट था, अतः काशी पधारे, और - 
चोकाघाट पर.लक्ष्मी नारायण के मन्द्रि पर आसन किया । अब आप का 
प्रायः यही नियम प्रति वर्ष का हो गया था, कि गुरु पूर्णिमा और भूलन 
अवध में, रामलीला काशी मैं, विवाह पंश्रमी ओर परिक्रमा जनकपुर में 
और भ्री रामनवमी ओर जानकी नवमी सीतामढ़ी में, करते थे। कुछ दिन 
बाद आपने भ्री संकट मोचन हनुमान जी में आकर वास किया। हलजुमान 
जी का मन्दिर वड़े सघन जंगल में था। बहुत कम लोग दर्शन करने आते थे। 
आप ने हलुमान जी की प्रभुता प्रत्यक्ष और सिद्धि होने का प्रचार लोगों में 
किया, ओर जो कोई कुछ मनोर्थ लेकर महाराज जी के पास आता तो, आप 
श्री हुमान जी को नाम सुनाने का, नियम कराते । इस सौंति से कार्य्य 
सिद्ध हो जाता, और आज भी हो रहा है। फिर क्‍या था, हर मंगल 
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र्ढः 


प्रेमेलता सियराम रटि, पिचरति अवनि अशोक ॥१ण। ६४ 

3 आम की 
शनिवार को, भक्ती की अपार भीड़ दर्शनों को आने छूगीं। आप के लिये 
लोगों ने ठहरने को एक कुटियां बनवा दी। जिस से प्रति वर्ष आकर आप 
इजुमान जी को नाम सुग़मता से सुना सकें। इस प्रकार से नोमे रटते 
सत्संग समागम होते, समय व्यतीत होता रहा। 


एक यार प्रभु सुख आसीना # सेवक बचन कह्देउ अति दीना.॥ 
सप्त भ्रक्ष मम कहडहु अधारी % प्रणंत पांल दीनन हित कारी ॥ 
प्रशुु मुस्काय कही यह बाता # पूछुं सप्त प्रश्ष॒खुखदाता ॥ 


यह' आज्ञों पांकर सेवक ने सात प्रश्न पूछे और सरकार ने इस प्रकार 
उनका उत्तर दिया $-- 
प्रक्ष--(१) सरकार “रहस्य त्रयी' का कुछ विवेचन कीजिये। 


उत्तर--(१) राम तारक मंत्र (२) शरणागत मंत्र (३) चरंम मन्त्र यही 
रहस्य जयी हैं । े 


(१) शाम तॉरंक मंत्र :-- 
रां--यह बीज है जगदुत्पत्ति लय स्थिति का कारण हैं, पंर मंह्म परमात्मा 
परमेश्वर परात्पर परम पृरुष श्री रामचन्द्रें जी महाराज के 
ऐश्वर्य्य का बाचक है। प्रणव से प्रभेंदं है। 
२--खंब जगत्‌ कारण, शेषी, भगवान सीता पति । 
अ--आचार्य रूप-दोनों का सम्बन्ध जनाने वाले । की कर 
म-अनन्य शेष--अंनन्यभोंग अरितंवंत, पंरतन्त्र संबंधिधि केकस्ये 


निपुरणं जीव-। है >> 
राम--अनन्त कल्याण शुर्ण सांग राम॑ जी 


आय--स्वरूपाकूल के कर्म प्राथना | या 
४ अखण्ड दूसरा सखण्ड। संखंड नमः 

हे एज कान अनर् शिष, अनन्य योग अचित पक 
परतन्त्र सर्व॑ विधि कैंकण्य॑ निपुण जीव-र कार हक 
जगतकारण सर्व शेषी भंगवान, सीता पंति भराम॑ ञी ३ 
है। और किसी के लिये नहीं | अखरंड नंमेंः उपार्य वाचक काम 
नमस्कार ही उपाय हैं' और कोई दूसरा उंपार्य ४. बा 
जी मैं हूँ 'न! और को नही हैं | हमे केवल अर के ये 
हैं। श्रीराम जी के हम अनन्य सेवक ओर 23 की शक 
हैं। ओर किसी ईश्वर: व देवता के नहीं | ह प 

भ्री रामचन्द्र जी के वास्ते हूं, 
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द्द 


सीताराम चरित्र चर, सतत करोर मेहर भाखि। 


यह षड़ाक्षर राम तारक मन्त्र सब मनन्‍्जौो का राजा है। अन्य सब मन्त्र 


इसकी प्रजा हैं, अर्थात्‌ यह मन्त्र सबका मूल ह्ैे। संसार का विशेषतः 
छुड़ाने वाला है। 


(२) अष्ाक्षर शरणागति मंत्र :-- 


से भगवान की अविनाशभूता दिव्य शक्ति श्री सीता पद्‌ वाच्या 
के न शक्ति वल ऐश्वर्य तेज और वीय्य॑ सम्पन्न भगवती स्वरूप 
श्री जनकनन्द्नी जी को जानना चाहिये (ये संब जगत की आश्रय 
भूता हैं। इनकी शरण का आश्रय लेने से हीं जीव श्री राम जी 
“ की प्राप्ति का अधिकारी बन सकता है अन्यथा नहीं । 
राम :--पद्‌ से वातसल्य-करुणा, दया, छृपा,. सोन्द्ये, माछुय्ये, सर्वज्ष, 
सौलम्य, सौशोल्यादि अनन्त गुण विशिष्ट श्री रामजी प्रतिपादित 
होते हैं। 
शरण--पद्‌ उपाय वाचक है। जीव की भगवत प्राप्ति के लिये एक मात्र 
डपाय शरण ही है। शरणागति को छोड़ दूसरा उपाय नहीं । 
मम-पद्‌ से शेष अंशज़ स्वरूप जीव को स्व शुण सम्पन्न श्री सीता 
; रामजी की प्राप्ति साधन ओर सिद्धिरूपा दे--अथोत्‌ उनकी प्राप्ति 
के लिये उनकी कृपा ही साधन है। जिसको चाहे. दशेन दे प्राप्त 
कराव। ह 


(३) चरम मन्च-- 


(ओ) सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च॒ याचते । 
अमयं सब भूतेभ्यो ददास्येद्वतं मम ॥ | 
अर्थात्‌ सरकार से 'मैं आप का हूँ' ऐेसा एक बार भी कह कर जो 
शरण में जाय--चाडहे कैसा भी पापी होय सरकार उसको सब 
प्राणियों से व सब तरह से अमय प्रदान कर देते है, ऐेसा उनका 
: ब्रतहै। | 


संकृदेव प्रपन्ाय-एक वार- ही, यह मानसी प्रपति है। 


के तवासंमीतिचयाचते--यह वाचकी प्रपति है। 


“ “सरकार का चंशतः स्वधाव-द्यादान शरणागत रक्षक, फिर 
«  परात्पर प्रभु होने से सबके आश्रयभूत उत्पादक पालक है । 
जो का में आये उसको अपनाना शरणागति देने का आप का 
बत है। । 
सर्वभूतेभ्यो--स्वे जीवों से तथा अपने से भी अभय प्रदान करना 
(पंचमी विभक्ति मे). , 5 इस 
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प्रकट कीन सियराम र॒टे, प्रेमलता जग सांखिं ॥श्शा 


चतुर्थी में-केवल विभीषण को नहीं चरन्‌ कोई भी कैसा भी दीन हीन 
मलीन जीव हो उसको भी अभय देते हैं। इससे यह भी ध्यनि 
निकली कि केवल मजुष्य या देवता को ही नहीं वरन्‌ कोई भी 
भाणी हो सब जीवों का शरणगति में अधिकार है। 

“अभय द्दामिएतद्व॒तंमम” मैं शरण में आये हुए जीवों, सब जीवो को 
अभय देता हूं यह मेरा बत है। अर्थात्‌ किसी भी अवस्था में 
शरणागत त्याज्य नहीं चाहे केसा भी अयोग्य हो अमय नाम मोक्ष 
का भी है। अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या का फल स्वरूप ज्ञानी होकर मोक्ष 
को पाकर अभय हुआ । 

प्रक्ष--(१) सरकार ! तत्वत्रय का कुछ भेद बताया जाय | 


उत्तर--(१) ब्रह्म (२) जीव (३) माया यहाँ तीनों का भेद जानना 
तत्व जय है ;-- (8 
* (१) प्रह्म-- 
“ राम ब्रह्म व्यापक जगजाना # परमानन्द परेस पुराना ॥ 
.. राम सच्िदानंद्‌_ द्निसा # नहिं तहँ मोह निसा रूवलेसा ॥ 
'सहंज,] प्रकाल रूप भगवाना # नहिं तहँ पुनि विज्ञान विद्ना ॥ 
सब कर परम प्रकाशक जोई # राप्त अनादि अवध पति सोई ॥ 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा # अविगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
जगत अ्रकास्थ प्रकासक रामू # मायाधीस शान ग़ुन घामू॥ 
जासू खत्यता ते जड़ माया # भास सत्य इब मोह खाया ॥ 
कासी मरत जन्तु अवलोकी # जासु नाम वल करों बिसोकी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी # रघुवर सब उर अन्‍्तयोमी ॥ 
- व्यापक व्याप्य अखंड अनंता # अखिल अमोघ शक्ति भगवंता ॥ 
अगुुन अद्स गिरा गोतीता # नित्य निरंजन खुख संदोहा ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी # घ्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी # सर्व रहित सब उर पुर बासी ॥ 
...._- इस प्रकार का सरकारी स्वरूप जान कर ध्यान करे। 
(२) ज्ञोव $-- 
ईश्वर. अंस जीव अविनासी # चेतन अमल सहज खुख रासी | 
सो माया बस भय गोसांई # वंध्यो कीट मरकट की नाई ॥ 
जड़ चेतनहिं. अंथि परिगई # जद॒पि स॒षा छूटत का ५ 
तब से जीव भयेड संखारी # छूट न प्रन्थि न होइ न्‍ 
हर विषाद ग्यान अज्ञाना # जीव धम अहमिति रा ! 
जांनिअ तब जीव जग जागा # जब सब विषय विलास विस 
माया ईस न आप कहूँ, जान कह्दिआ सो जीव । 
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द््ः 


द््द 


न  नननसनतननभितससख5 


रुशिक भांवनों निरत मुनि, भरी नामार्थे प्रवीन। 


पद्‌ू-(जीब) आतम मेरो नाम, मैं तो राम की दुलहिया । 


भेरे पति की प्रीति अपारी मोपै कबडु करत न न्‍्यारी, 
पक मैं तिन्ह' त्यागि भई मतवारी ओढ़ी 3 कूलहिया । 
थे नस्वर तन पाये तबते नाना नाम -धराय, 
के झूठे नाते नेह बढ़ाये प्रभुते  च " खुलहिया ॥ 
धर्मा धरेड सीस आलम परिभ्रमो, 
का परी नीचता कर्मा वनि गई डोम' जुलहिया । 
जिजग योनि घरि विविध शरीरा जन्मति. मरति सहत बडु पौरा 
विसरेड ग्यान खुमति रघुचीय अहस॒ति अधिक उलांहिया ॥ 
दई मोह बस प्रसु सन पीदी मीठी रही. भई सर सीदी, 
को मैं हती गई सो दीठी फ़ूकन लगी चुलडिया । 
नरतन घरि उर नरकनि जाबै आतम सोई प्रभु विमुख कहादे, 
प्रेमलता हुक चेत न आबे भयेउ' ख चुद्धि लुलदिया ॥ 


(३) माया-- 


मैं अरू मोर तोर तें माया # जेहदधि बस कीन्हें जीव निकायह॥ 
शो गोचर जहँ लणि मन जाई # सो सब माया जानेड भाई ॥ 
केछ्दि कर भेद छुनहु तुम सोऊ # विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा # जा बस जीव परा अवकूपा ॥ 
एक रचहि' ज़य ग्रुन बस जाके # प्रभु प्रेरत नहिं' निज बल ताके ॥ 
यहः सब माया कर परिवारा # प्रबल अमित को वरने पारा ॥ 
शिव चतुरानन जाहि डराहिं # अपर जीव केह्धि लेखे माहि ॥ 


व्याप रदेउ संसार महँ, माया कटक प्रचणड। 
सेनापति कमादि भटठ, दंभ कपट पाखरड' ॥ 
सो दासी राघुवीर के, समुझै; मिथ्या सोपि। 
छूट न राम कृपा विज्ञु, नाथ कह पद्‌ रोपि ॥ 


जो माया सब जगह्ि नचावा # जासु चरित लखि काइ न पावा ॥ 


सोई ज्ू विलास खगराजा # नाच नटी इव सद्दित समाजा ॥ 


इत्यादि २ माया का स्वरूप समझो-- 
भाया खल नृतकी विचारी, माया सब सिय माया माहू | 


॥ भ्रुतिसेतु पालक राम तुम जगवीश माया जानकी | 
यूनमाया वश वर्ति विश्वमखिलं ब्ह्मादे देवा झुरा | 


इस प्रकार से तीनों का स्वरूप: जानःकर मनन करे | 
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प्रेमलता मिलि खुजन हित, बहु विधि प्रगट खुकीन।रेश। ६६ 


इमारत दा आप अाणणणाएज्फ्ण एज प्राय य य या 


प्रक्ष (३)--सरकार ! खुना है कि.विना भ्री हजुमन्‍्त लाल जी के रूपा के 
प्रभु दर्शन भाप्त नहीं हो सकते। तो भ्री दनुमान जी की कृपा 
केसे प्राप्त की जा सकती है, सो कहिये :-- 
उत्तर :-भरी हचुमन्तलाल जू सरकार के नाम और चरिज्न से बड़े प्रसक्ष 
होते हैं। उनको यथा शक्ति सरकारी नाम और चरित्न सुनाना 
चाही। पाठ में वत्तीस प्रकार के दोष लग जाते है--उनसे सावधान 
रहे-नहीं तो पाठ .निष्फल जाता है।. परन्तु नाम को किसी भी 
प्रकार से जपे तो भी सुफल होता है। फिर उनके गुरुदत्त हसुमत 
मल्च का विधि पूर्वक क्रिया सहित जप करे तो भी वशौभूत होते 
हं। एक स्तोतच् बताते हैं) इसको सप्रेम गाकर नित्य २५००० 
नाम हजुमान जी को खुनावे तो निश्चय ६ मास में हनुमान जी की 
रूपा प्राप्त हो । 


द श्री हनुमत्‌ स्तोत्रम बट 


संकट मोचन नाम' तिहारों है, संकट काहे न मोचत हो जू। 

बंदि निवारहु संतन की बलि, बैठि कहा अब सोचत हो जू॥ 

बूढ़ भये किथों भूल गये प्रण, के लखि काल सँकोचत हो जू । 
साँचः कहो हसुमान बली उठि, काहे न बुष्ट दवोचत हो जू ॥१॥ 
तीनहूँ लोक आँघार भयो अति, घ॒मं खुकर्म भये गति .हीना। 
केशरि ननन्‍्द्नि' लील लियौ रवि, कीजे कहा सब मंत्र खु कौना ॥ 
आय: सबै गुर गाय भली विधि, नाथ रिश्ञाय तुम्हें वर दीना। । 
मातु हँसाय कपोल ते. भाल॒हि, दीन छुड़ाय मिव्यो दुख पीला ॥२॥ . 
. बालि के बन्धु को सोच दृण्यो तुम, दे बल बांद अशोक गा ॥ 

श्री: रघुनाथदिं आनि मिलायसि, प्रीति कराय छुप़ज रा 5 
दूरि किये दुख दोष कुसंकट, पावन पुरा तिहूँ पुर शी 
सोः बलि चुद्धि विचार कर-थौं हित, आतुर मैं शस्णागत गा । इ३ 
पालत हो शरणागत के खल, पालक हो कपि कर 
बानर रूप घरथो अति खुन्दर, पावन परम ड हे के 
केवल सो परमास्थ के हित, देरि हिये-देखड कप मा 
बैटि रहेउः घारि मौन कहो कस, भक्त सह इत बा ं 

सै सुदरी गढ़ लंक गये तुम, कौतुक दी कपि सिन्द “रा ॥ 
सुरसह्दि जीति हनी ठुख दायक, मारग में कु का 
पैठि गये पुर मांधि अमय घरि, देह लघू लिशि स 7 कण 
खोजि थफे. सिय पाये नहीं तब, बैठि अठा प्र नाम 
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छ० 


. अधेम तरेतारत तरही, खुमिरत 


सीताराम | 


हे. करुणानिधि नाम हरो दुख, सीते वेगि द्खाइये स्वामी । 
हेरि थक्त्यो कहुँ पायो नहीं प्रश्ुु, कीजे कहा अब अंतरजामी ॥ 
देखि परै प्रति भौन हजारन, सयन किये खल खेचर कामी। 
नाथ बिना मम्र कौन यहाँ, चहुँ ओर लखों विफटानन वामी ॥६॥ - 
सोचत ही गइ बीति निशा तव, नाम कृपा एक भोन लखायो । 


राजत भक्त विभीषण जू जहेँ, 


हर्षि चले छिज रूप वनायो ॥ 


नाम झुनाय चिन्हारि किये तब, तासन भेद्‌ सिया कर पायो । 
नाइ परस्पर शीश चले कपि, होइ विदा हिय मोद्‌ बढ़ायो ॥७॥ 
. सीतईि भेंटि प्रवोधि भली विधि, पाइ रजाइ अशोक घिदारथो | 


* बीर विशाल हने करि कोतुक, 


अक्षय राज कुमारहिं' मारो ॥ 


बंधन के मिस रावण की तुम, जाइ सभा अभिमान निवारयों । 
दीनन्‍्ह खबोध न कानि करो खल, कोपि तबे गढ़ लंक उजाख्यो ॥८॥ 


पूँछ बुझाइ वहोरि सिया ढिग, 
पाइ अशीश रजाय चूड़ामरणि, 


आय सु सादर शीश नवायो । 
हर्षि चले उर आनन्द छायो ॥ 


नाम प्रताप कियो अति दुर्घट, काज चढ़े नभ वेग वढ़ायो । 
लीलहि लॉँघ वहोरि पयोनिधि, कीौसन के तुम प्राण वचायो ॥९॥ 
आईइ संदेश दियो कपिराजहिं, जानि बल्ली डठि कंठ लगायो। 
जाय सब रघुवीराहि सो, सब हाल क्यो प्रभु, के मन भायो ॥ 
हो हनूमान तुम्हार ऋणी अब, राम कहछ्यो कपिराज सिदायों । 
देडेँ कहा प्रिय तोहि लियो मोहि, मोल अनूप संदेश खुनायो ॥ १०॥ 


साजि चढ़े.द्ल वाँघि पयोनिधि, 
होन लग्यो संग्राम महाभट, 
कोपि तबे घननाद निशाचर, 
लाइ सजीवन दूर कियो दुख, 
जाइ पताल दत्यो अहिरावरण, 
हाथ गदा गिरि धार घने खल, 
रावण आदि दले रज़नीचर, 
रामहि आनि मिलाय दई सिय, 
राज खुदीन विभीषण को झुर, 
संकट मोचन नाम पस्यो तब, 
है. इजू्मान खुजान सुनो जन, 
भक्त सद्द विज्ष कारण हीं दुख, 
कारण कोन न वूपझि परे जेहि, 
भोरहि' ते तब द्वार दयानिधि, 
. पेतेडु पे न प्रसीदृत हो कछु, 


घेरि लियो गढ़ लंकहि जाई। 
भूरि हने रण सहित खसहाई ॥ 
लक्षमण पर खर शक्ति चलाई । 
हर्षि मिले डठिके रघुराई ॥११॥ 
नाथ सो जानत हो 'बिधि नीके । 
मार किये रण मे अति फौके ॥ 
काज किये रघुनाथ वली के । 
संकट सोच हरे सब जी के ॥ १२५॥ 
संतन केरिे कुसंकट दारे। 
ताहि ते श्री रघुवीर ठुलारे ॥ 
आरत की विनती कछु प्यारे । 
मोचत कादे न हो वल भारे ॥ १३॥ 
लागि धरी इतनी निद्धराई। 
नाम रो प्रभु को लय लाई ॥ 
आइ कहा मन में गरुआई। 


ज़ानि परी कछु आलस फ्रे बस, बोरिद्दो नाम प्रताप की नाई ॥१७॥ 
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प्रमलता घनि धन्य कलि, नाम रसिक गुण आम ॥३३8॥. ७१ 


कीजै सोई जोइ वूझझि परे जग, में प्रभू होय न लोग हँसाई । 
लोक प्रसिद्ध सो नाम तिहारो है, संकट मोचन हे. कपिराई ॥ 
- ता मधि लागे न दोष कहूँ, इतनी विनती खुनिये मन लाई ।- 
प्रेमलता तेहि लागि पुकारत, वारहि' बार खुनाइ झुनाई ॥१४५॥ 
ओर रघुनायक पायक हो कपि, नायक हो सब लायक लोने। 
दांयक हो मन वांछित के वर, धायक हो दश चारिहु भोने ॥ 
भायक हो सिय रामहिं के मन, गायक हो गुण केशरि छोने । 
घायक कोटि कुसहुट के जग, चंकट वीर न तो सम होने ॥ 
सह्लट मोचन पोडसी, पाठ करे रठिनाम । 
| प्रेमलता हनुमान ढिग, सो पावै मनकाम ॥ 
प्रश्न (७)--भी वैष्णव, कृपा पात्र राम भक्तों के लक्षण वताइये, जिसके कारण 
थे इसी जन्म में प्रसु सामीप्यता के अधिकारी वन जाते ह*-- 


उत्तर $-- 
खुनहु उपासक के गुन जेते # कहि' न सकत श्रुति सारद तेते ॥ 
नाम रूप प्रशु लीला धामा # सेवहिं होइ अनन्य वशु यामा ॥ 
करत राम पद इ॒ृढ़ विश्वासा # अपर देवतनि की नहिं आशा ॥ 
रँगे रहहिं प्रभु भजन खुरंगा # सादर करहिं खु सनन्‍्तनि संगा ॥ 
पाँचौ. रस उपासना भेदा # जानहिं सव उर परम अखेदा ॥ 
डरे न कालहु करें न पापा # रठे नाम नाशक जय तापा ॥ 
तिलक छाप कणठी गर माला # युगल मंत्र डर परम रखाला ॥ 
बट विकार जित अनघ अकामा # अचल अकिचन झुचि खुख धामा ॥ 
सावधान मानद्‌ मद्‌ हीना # घीर धर्म गति परम प्रवीना ॥ 
निज गुन भ्रवन खुनत सकुचाहदी # परगुन खछुनत अधिक दरषाही ॥ 
तजहि सकल उर ते जग नाते # परम अनन्य भक्ति रस राते ॥ 
० अलिन चस्तु मासादि मद, अमल तमाकू भज्ञ | 
हि जान मियिन तिन्‍्ह केर ते, करहि. न कवहूँ संग ॥ 
सम शीतल नहिं त्यागह्ििं नीती # सरल सुभाव सबहि सन प्रीती ॥ 
जप तप बत दम संयम नेमा $# गुरू गोविंद विप्र पद्‌ प्रेमा ॥ 
विरति विवेक घिनय चिज्ञाना # बोध ज्थारथ बेंद पुराना । 
दंभ मान मद करहिं न काऊ # भूलि न दृहि मर ४ 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहि # परुष वचन कचई नहि 220 
प्रसु॒प्रतिकूल पदारथ जेते # खोजि खोजि सो 4707 
प्रभु अजुकूलनि ते अति प्रीती # करत सदा त्यागत न ना 
, तन सस्बन्धिनि निज सम करहीं # वेष दिवाय सकल का 
चैष्णबः धर्म, हीनः क्रे. सोजन #.करत न उत्तम वैष्णव. जो जन ॥ 
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७२ र्यो नाम प्रह्मद अस, प्रगटाये खुख कन्‍्द्‌। 


“>>. _ क्‍ न राणा आता 


सेवई मन वच क्रम गुरु चरणा # मोते अधिक जानि करि परणा ॥ 
गुरु चरणोदक सीथ प्रसादा # लेत नेम करि हरण विषादा ॥ 
तुलसी सहित अशन जल आदी # अरपि मोहि' पुनि पावहि स्वादी ॥ 
चैष्णष घम पंथ में धीरा # पियत न कवड अनछनो नीरा ॥ 
शकज्ञवारादि रसनि कर ग्याना # होत जथारथ हृदय छुजाना ॥. 
निवसईँ जो वे गेहहु माहीं # भजहि प्रभुद्धि दूसारि गति नाहीं ॥ 
उपदेसहिं संगिनि नित एही # भजडु भाव सियराम खनेही ॥ 
का षट सम्पति का सरना गति # अर्थ खुपंचक का चैश्लषवमति ॥ 
कवन अवस्था सेवा ग्याना # रसनि केरि वर भाव झु ध्याना ॥ 
कवन रूप रंग रस उपासना # भाव प्रकार खुभेद वासना ॥ 
संस्कार का पंच खुदाये # भव तारक जो वचेदनि गाये ॥ 
अंतष्करन विषय इन्द्री गन # का जप तप का प्रान पंच अनबन ॥ 
कहा खु वैष्णव धरम स्वरूपा # कहा निजातम रूप अजूपा ॥ 
तत्व चय का रहस तीन बर # कहा विशिष्टाह्त खुमत पर ॥ 


शिरी सम्प्रदा फेर का, असली दृढ़ सिद्धान्त । 
जाने यह वर भेद सब, उत्तम वैष्णव सन्त ॥ 


प्रश्त--(४) भक्ति के भेद भाव व प्रकार वर्णन कीजिये। 


उत्तर--(१) भक्ति के रूप में तीन भेद हैं -- 
(क) विशुद्ध-ईश्वर भावना से 
(ख) पंचरस रूप । 
(ग) प्रेयान :--सेवक सेव्य भाव से 
(२) गुन भेद्‌ से भक्ति के दो रूप 
(क) साधन (ख) सिद्धि भक्ति 
(३) फल भेद से तीन प्रकार *-- 
(क) द्र॒ष्टा फला-जिसका फल इसी लोक में मिल जावे 
(ख) अद्वछठ फला-जिसका फल परलोक में मिले है 
(ग) द्रष्टाद्वए फला-जिसका फल यहाँ भी मिले और परलोक 
भी बने (उदाहरण में विभीषण जी ) ः 
(७) अधिकारी भेद से दो प्रकार :-- 
(क) गौणी भमक्ति-इसके चार भेद-शानी-जिज्ञाखु-अथार्थी-आतं 
(ख) पराभक्ति-बालमीक जी कथित १४ प्रकार के भक्तों के 
हृदय में प्रभु वास बताये अनुसार । 
. (४) भागवत में कही गई-अ्रवण-कीतन इत्यादि नव प्रकार की है. 
(६) मानस में कही गई--सवरी के प्रति नवधा भक्ति है 
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भेमछता हति अखुर कहूँ, हरे खुरन दुख दन्द ॥१४॥॥ . ७३ 


(७) वैष्णवी भक्ति के ह्वादश प्रकार यह हैं :-- 


प्रथण भक्ति वैष्णवी खुभेदा # संस्कार धारै निज देहा ॥ 
दूसरि भक्ति झछुश॒ुरु सेवकाई # करे कपट छुछ भान विहाई॥ 
गुरू सेवा बिल मम्र पद माहों # प्रीति प्रतीति होत कछ नाहां ॥ 
तीसरि भाक्ति सजातिन संगा # करत चढ़े उर अज्ञुपम रंगा ॥ 
चोथी भक्ति खुना तुम ताता # पढ़े सुने मम भक्तिनि गाथा ॥ 
पशञ्चम भक्ति खु घट शरणागति # षट सम्पति सह घारहिं' सुचिमति॥ 
पष्टम भक्ति रटन सियरामा # सब विधि सो दायक मन कामा ॥ 
सप्तम भक्ति सरूप प्रभु, वत्तिस दोष विहाइ। 
पूजै विधिवत लाय मन, मुद्ति होइ गरुन गाइ ॥ 


अष्टम भक्ति झु प्रश्ु गुन आमा # गावें खुने गुने बखुयामा ॥ 

नवम भांक्त मम धाम में वासा # करे. सनेम सभ्रद्धा खासा ॥ 

दशम भक्ति प्रभु मानस पूजा # करे भावना भरोस न दूजा ॥ 

प्रेमाभक्ति एकादश रूपा # परिकर होय तजै जग कूपा॥ 
| भक्ति द्वादइसी परा उर आवबत # प्रमहुँँ को तव दूसा वहावत ॥ 
| दाद्स भक्ति अराधहिं' साथक # आत्मशान दृढ़ लद्॒हि अवाधक ॥ 
क्‍ . छाद्स में एको उंढ़ धघारैः # आप तरे भव अपरनि तारै॥ 
आत्म ज्ञान विज सहज सरूपा # लखत न जीव परे भव कूपा॥ 

दाद्श भक्ति अराधक, साधक अति प्रिय मोर। 

करों साहि तिन्‍्ह की सदा, नासि कु संकट घोर॥ 


प्रश्त--(६) शज्ञार रस के भेद्‌ भाव वर्णन कौजिये :-- 
|. उत्तर +--शास््रोक्त & रसो में उपासना के कारण ४ रस माने गये हैं। इन 


में से श्ज्ञार रस रसराज और सब रसा के कारण हैं। साक्षात्‌ 
प्रभु स्वरूप ही हैं। श्रुति कहती है “रसोवैसः ।” , श्ज्ञार रस के 
अष्ट भेद्‌ हैं. ः-(१) रसोत्तम (२) रस उद्घीपन (३) एसनायक (४) 
प्राप्ति शक्ति (४) नायका भाव संचारक (६) किशोर अवस्था (७) 


स्थायी सुख (८) रस कारण । 


श्ज्ञार रख के चार अंग है :-- 
श्‌ स्थाई--इसके & भेद हर राति, हास्य, , क्रोध, उत्साह-भय, 
हे जुगुप्सा ( घृणा ) आश्रय, ज्ञान (निर्वेद)। हास्य के तीन भेद्‌ पर 
मध्यम-अधघम । उत्तम के दो भेद्‌ ः-स्मित, हँसित। मध्य, 
भेद्‌ :--विहँँसित, उपहँसित। अघम के दो भेद +-अपहँसित, 
. अतिहँसित | हक ३ मे 
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७8 सुर दुलंभ तनु पाइ नर, रटहिं' न सीता राम । 


>> तय 7 ना 7 ...००णफ़णऊ 
'कजजकममम»ममक>»9»कम»9» मम 9 कक आकार 


(९) संचारीभाव-इसके ३३ भेद्‌ हैं :--निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, चास, शंका 

रु अखूया, आमर्ष, मद्‌, गे, भ्रम, आलस्य, विषाद, मोह, जड़ता, 
वितके, स्ख॒ति, दीनता, ध्ति, स्वप्न, निद्रा, उत्छुकता, अवहित्य, 
विचोध, वीडा, दृ्ष, उम्नता, आवेग, उन्माद्‌, व्याधि, अपस्थाद, सरन, 

.. चपलता; जाम्मत । ३ हू 

(३) अज्ुभाव-इसके ९ भेद्‌ हैं :--स्तम्म, स्वेद, रोमाज्थ स्वस्भह्ल, कस्प, 
अश्च, प्रलय, बैबरण, जम्भा, (ज्यांई) जे जुट पि 

(७) विभाव- श्सके ११ भेद हैं :--लीला, विलास, सिक्षिप्तिदान, विश्ञम, 
कुहुर्मित, विव्वोक्त, कठुमाषन, हेला, ललित, किल किज्वत, विहत। 


बल 
संयोग विप्रलूम्भ (वियोग) 
>्पमजाल त्त्त्च्त्त | | 
| ष्वा प्रवास सान 
पुर्वा श्ुत्वा दृष्वा . । 
॥ | | | | 
चिन्न स्वप्न. प्रत्यक्ष धो भविष्य 
दसा १० 
[गा ह्लाडिय का किक का | 
अभिलाष | स्मरण । उद्देग | उन्माद धि जडता म्रण 


चिन्ता गुण कथन शभ्रल्ञाप 


इस प्रकार रसराज के अनन्त भेद्‌ और प्रकार हैं, इनका भेद भाव जानने 
से ही रस का महत्व, आधीनता, और गम्भीरता, जानी जा सकती है। तभी 


भक्ति जो कि रस विशेष है उसकी बुद्धि होती है। 
रसो का रंग तथा निवास :-- 
रस ._ रंग निवास 
श्क्गार श्याम सुखपर 
वात्सल्य श्वेत उद्र में 
सख्य अरुण भ्रुज्ञापर 
द्ास्य पीत चरण पर 


शान्त न सवाक्ष में 
प्रश् (७) आत्म स्वरूप का वोध कराइये ! 


७७०-0. /५॥७5॥प0 8099व9॥ /व्वाद्याव9 (0॥8०॥०7. 09260 0५ 65760 


प्रेमलता सर उद्र हित, श्रमत संदा वंस काम शा. ७४ 


उत्तरः- 5 आत्म बोध दर्शन « 


पुरुष जगतपति राम हैं, जड़ चेतन जिड नारि। 

रमत सदा सो सबनि सँग, विविध सरूप खुधारि ॥ 

अपर नाम धारी पुरुष, करनी अवलनि केरि। 

भूठे आतम रुप निज, चिन्ह' वाहिरी हेरि ॥ 

अवगुण वशु जो तियनि के, सो तिन्‍्ह में भरपूर । 

द्रशत देखहिं ध्यान दे, जो वे निज्ञ निज ऊर ॥ 

साहस अन्त चपलता, माया भय अविचेक । 

निदंयता अरू अशुचिता, पुनि कामादि अनेक ॥ 

पराधीन जो रहत नित, पुरत न मन के:काम । 

करतव हीन चबखानहों, पुरुष पुरुष यह नाम ॥ 

सत्य पुरुष श्री राम में, लक्षण पुरुषनि केरि | 

भरे अमित को कट्दि सके, नेति नेति श्रुति टेरि॥ 

। शरणपाल स्श शुच्ि, सत्य खुबत खझु उदार | 

। . अतुलित करुणा कोष वल, ज्ञान विवेक विचार ॥ 

। घीर वीर गम्भीर अति, सरल समथथे स्वतंत्र । 

: ब्रह्मादिक झछुर सिद्ध शिव, पूज्य जपत जेह्ि मंत्र ॥ 

देव दतुज नर नाग सुनि, सकल 'चराचर जीव । 

नारि रूप सब बदत बुध, राम सबन के पीव ॥ 

सब कोड भाषत राम की, माया यह संसार । 

तेद्दि कर मालिक राम इक, पति स्वामी भरतार ॥ 

सबहिं. रमावत आप सँग, स्वयम्‌ रमत सब साथ । 

तेहि लगि भाषत राम इन्हि, चुध रघुपति रघुनाथ ॥ 

भोग रुप न यह, 853 पुरुष उस 
बहु विधि सब कर लेत रस, धारे वहु रूप 

देखि सूँघि असपस करि, पहिरि चसि स॒नि बोलि। 

रमि रमाय भोगत सवहिं, यहि विधि प्रभू श्रुतिमोलि ॥ 

रसो बैसः श्रुति कहतत जेडि, सब कर रस जो लेति । 

रखिंक भक्त आतमनि सँग, बिहारि अधिक सुख देत ॥ 


विमुखी करुये कुकरमी; रखे , ज्ञानी जीव | 


हैं पर पढदहूँ पाय एुनि, गिरंत प्रमू ते दूर ॥ 
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हणाणएछणाआएंंए न अज ेमअ3 20. 3 ८ अर 


डद सीताराम सु नाम रडु, कद्राई तजि लोज़ । 


नि 3 मम जन ी ऑ स्‍़ि७ िजनननओ > त७।।ध:तत।।ाखभख|5 


सक्ति भाव ते भक्ति करि, तेहि द्वारा रटि नाम । 
लहदिं प्रभुद्दि जीवात्मा, भाषत अस श्रुति साम ॥ 
भक्ति विना प्रभु मिलत नहिं, भक्तिन वित्ठु तिय भाव । 
तेहिलगि प्रशु जेहि विधि मिलें, खुजन खुकरत उपाव ॥ 
भक्ति रूप सिय तासु यह, शक्ति चराचर जीव । 
तेहि लगि कराति न लाज केडु, सेवत आपन पीच ॥ 
मुनि जन सखुर पितादि के, सन्मुख निज पति साथ । 
विलसत बैठत लाज तजि, अंसन डारि खु हाथ ॥ . 
लीला हित सिय की सखी, धारेड विपुल सरूप । 
सासु ससुर गुरु मातु पितु, जन आतादि अनूप ॥ 
जनकादिक ज्ञानी महा, निज पति रामहि जानि । 
पुत्निन सह निज आतमा, अरपि दौन सुखमानि ॥ 
तिमि श्री दशरथ अरपेऊ, आतम निरखि वियोग । 
यह' प्रसंग अति गूढ़ तर, बेगि न जानहि' छोग ॥ 
ज्ञान योग तप निष्ट मुनि, वन महँ रामहि देखि । 
पति पहिचानि खुभाव तिय, प्रगटेड उरिन विशेखि ॥ 
पुरुष भाव आअज्ञान अति, तप विज्ञ नाश न होय । 
अछुत ताहि सखि रूप निज, लाखि न सकहि जन कोय ॥ 
लीलाहित इत आतमा, आबै नर तलु॒धारि। 
बने सत्य सोइ रूप निज, प्रेरक प्रभुद्दि बिसारि ॥ 
श्रुति पुराण आचाये सब, आतम ज्ञानी जौन। 
भाषत आत्म सरूप तिय, मानत अज्ञ न तोन ॥ 
बुद्धि विषय खुख में सनी, अमल कीन मद पाँच । 
हम हमता रुज़ असेउड उर, समुझत भूठ न साँच ॥ 
जड़ नरत्व चहिरंग जो, मित काली आअमिमान। 
फुर मानेउ सोइ आत्म निज; असली रूप भुलान ॥ 
इस प्रकार से आत्म को मनन करे । 


॥ सप्त प्रश्न समाप्तम ॥ 


*एएछएणए७ आएणणणण 


5» श्री मिथिला परिक्रमा «बट 


इस प्रकार से आनन्द पूर्धक सत्संग शह्ल। समाधान करते हुए. काशी 
'बास आनन्द पूर्वक प्रति बे होता रहा ! फिर रामनगर की लीला देख 
कर आप मिथिला जी पहुंचे । अब आप के द्वरा श्री परमानन्द शरण जी- 
भरी सद॒गुरू रास शरण जो--थी दाशरथी शरण जी--भ्री सिया रघुनाथ 
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प्रेमलता जनि चूक अब, दुललमभ पायो साज ॥६॥ ७७ 


शरण जी--ओ सीताराम शरण .जी इत्यादिक परम धामिक धीर बीर 
वैराग्यवान भजनानन्द मूर्ति शिष्य शरणागति हो चुके थे। ये लोग भी महाराज 
जी की प्रत्येक लीला में सहयोग व साथ देते रहते थे। और इसी प्रकार 
आजन्म साथ इन्होंने निभाया और बहुत से रहस्य और कृपाये प्राप्त की। 
अब महाराज जी का अज्ुभव सिद्ध “श्री सतयुरु कृपा प्रकाश” नामक ग्रन्थ 
समाप्त हो चुका था, तथा लगभग ३३ ग्रन्थों में से (जिनकी सूची आदि में 
दे दी गई है) अधिकांश प्रकाशित होने लगे थे। अब आप की रुचि मिथिला 
धाम के प्राचीन लुप्त तीथों को उजागर करने ओर जीण स्थलों का जीणोद्धार 
करने की अकांक्षा उत्पन्न हुई। “फल अज्ञगामी महीप माने, मत अभिलाष 
तुम्हार” के अजुसार मनोर्थ सिद्धि में अधिक देर न लगी |, 'मिथिला मद्दात्मय' 
ओर पुराणों के अजुसार खोज करके अष्टकूप :--सिरध्वज कूप--सतानन्द्‌ 
क्प--अक्र क्ूप, सैमन्त कूप--विद्या कूप और ज्ञान कूप इत्यादिक और ७२ 
सरोवर +--पुरन्द्र सर, दशरथ सर, भागव सर, माण्डना सर, रक्ष सर, 
विडाल सर, रूकमणी सर, जनक सर, सुनैना सर, वलदेव सर, गोपाल 
. सर, धज्ञष सर, पाद्‌ प्रक्षालन सर, पयश्वनि सर, लक्ष्मण सर, सन्‍्कादिक 
सर, लोमश सर, जानकी कुरड, विहार कुएड, गंगासागर, अंगीरा सर, 
गौतस सर, विशिष्ट सर इत्यादिक का ठीक २ पता लगा कर नेपाल राज्य 
के दीवान द्वारा जो कि किशोरी जी की इच्छा से स्वतः ही दर्शन के लिये 
डपस्थित हुए, सब का जीणौद्धार करा कर प्रत्येक के नाम का पत्थर व 
सरोवर के बीच में खम्मा गड़वाया। २ या ३ वर्ष में यह कास्ये 
सम्पादन हुआ। इस के बाद आप की दृष्टि मिथिला धाम की मध्यमा 
परिक्रमा! की ओर गयी। इस परिक्रमा में जंगल होने, तथा कोई मार्ग 
स्पष्ट न होने, और महात्माओं का पूर्ण सहयोग न होने, व ग्रहस्थों में महात्मय 
का विशेष अचार न होने के कारण यह प्राय ! लुप्त हो चली थी। महाए् 
_जी ने ४० मर्ति के साथ परिक्रमा उठाई और ढ़ोलक झाझ पर अखणड कीत॑न 
करते हुए 'शास््रोक्त ५ दिन की परिक्रमा के मार्ग के आम और लोगों को 
जाभत करते हुए, हसुमान नगर, कल्याणैश्वर, गिरजाबाग, महिप 
जलेश्वर, मड़ई, शुवाभ्रम, कंचन बन, पव॑ता, घड॒ष खण्ड, सप्त ऋषि स 205. 
विमला सर, रामसरोवर, विश्वामित्राअम और विद्दार कुएड वाल अ 
हुए १४ दिन में पूर्ण की। कवित्त चोलना, मिथिला बिहारी का शो 
चलना, मिथिला महात्म की कथा तथा उपदेश होना, परिक्रमा भर शा रे 
होते चलने से लोग आकर्षित होने लग। और इधर मद्दाराज जी गया 
शिष्याओं की संख्या बढ़ने लगी जंगल कट गये। जल का न ही 
बूढ़ी को भी परिक्रमा खुलम हो गई। फ़ल यह डइुआ कि दे जल 
१४-२० हजार व्यक्ति परिक्रमा का लाभ प्रति वर्ष गे। फ़ाल्युन 


अमावस्या को जनकपुर से चलकर ढादशी को परिक्रमा समाप्त कः धाम में 
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है 200 ॥ २0५९५ 
२57 
3३5, 


७८. ज्ञोन रठे सियाराम कलि, सुन्दर नरं तन्लु पांय । 


लौट आते, चतुदंशी को अन्तरमप्रही कर, होली उत्सव महल में मना कर नये 

संस्कार लेकर धर लौटते। कितनों को स्वप्न में, कितनों को प्रत्यक्ष में अनुभव 
होने लगे। शुद्ध अन्तःकरण कराने वाला १४ दिन पर्यत सारा मार्ग नाममय 

हो जाता। यह अद्भुत काय्य तथा जीवों उद्धार व लाभार्थ यह विशेष कार्य्य 
सम्पादन हुआ । अब उन्हीं के वंश के लगभग एक हजार सूर्ति ग्रहस्थ और, 
विरक्त विशेषतः भाई भ्री परमहँस सिया झुन्दरी शरण जी, प्रिया प्रीतम शरण 
जी राम जगन्नाथ शरण जी, राम दयाल शरण जी, भरत शरण जी सिया 
सुवनेश्वरी शरण जी इत्यादि और जनक पुर, अयोध्या, सीतामढ़ी आदिक घामों 

के महात्मा इस कार्य को यथा शक्ति पूवंचत कीत॑न पूर्वक वाहन कर रहे हैं। 

और वहुत से जीव प्रभु सन्मुख हो रहे ढ। नाम वेष के प्रचार के हेतु महान 
कार्य सस्पादन हुओ.। जिससे कि महाराज जी का नाम अमर हो गया ओर 

ख्याति शताब्दियो तक के लिये फैल कई । यह' परिक्रमा आपने ३०-३२ वर्ष 

पर्यन्त की तथा कराई-इस समय के बहुत चरित्र हैं। जिनका उल्लेख प्न्थ 

बढ़ने के कारण करना उचित नहीं। वहुत सेवक लोग चेत गये, जो आज 

तक स्थान २ पर निस्‍्वार्थ भाव से सीधा सामान प्रदान करते है तथा हर 

प्रकार की सेवा को प्रस्तुत रहते हैं। यह श्री मालवीय जी के विश्व- 

विद्यालय स्थापन कंरने के समान दी महान तथा कल्याण कारी यह 

काय्ये सस्पादन हुआ । आप की वार २ वलिहार । 


"+8«४-- 
59 श्री सतगुरू निवास सीतामढी की स्थापना बट: 


महाराज जी को घूमने तथा बुक्षों के नीचे वास करने की बृति से 
शिष्य शिष्याओं को जाने आने दर्शन करने ओर सत्संग लाभ उठाने में बड़ा 
कष्ट होने लगा। नेमी प्रेमी लोगों को भी दर्शन दुलंभ रहता। खब लोगों 
ने मिलकर वारस्वार महाराज जी से आश्रह' किया कि सरकार कहीं पर 
कुटिया बन जाय तो बहुत खुपास होगा महाराज जी कुटिया के पक्ष में 
॥। आप ने कहा +-- 
संत रहें अलमस्त जक्त में रामनाम गुण गाते हैं । 
ऋषधि शिद्धि खुख़ सम्पति सारा, संग चलें, जित जाते है. ॥ 
भक्ति ज्ञान चैराग्य वोध वर जीवों को सिखलाते हैं । 
भेमलता कार संगति जिनकी पापिड मुक्ति पाते हैं ॥ 
परन्तु भगवान ही जब-भक्तों के आधीन हैं, तब उनके जन-भगवान 
के आधीन क्यों न हों.। महाराज जी ने फरमाया “अच्छा किशोरी जी के 
धाम में लक्मणा जी के किनारे निर्जन स्थान में कोई आश्रम बनालो।” 
. बस फिर क्‍या था । बातों बातों में सब प्रबन्ध हो गया किशोरी जी की 


५ 
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यम पुर वाँधों जाय तब, प्रेमलता पछिताय ॥३७. ७६ 
जापपैपैप)प।तिापैप््र्फ्स्म।। 


सहचरी श्रीमति राम प्रिया और सिया सदचरी तथा रामसखी जी इत्यादिकों 
ने जमीन लेकर आश्रम की नोंव डाल दी। किशोरी जी की कृपा से बड़ा 
दिव्य आनन्द मयौ-मन रमन एकान्तिक स्थल लक्ष्मण जी के हद में सिद्ध 
बावा की कुटिया के पास पीत रंग का आश्रम चना-देख कर सब लोग चड़े 
हरषित हुए। ओर आकर आनन्द पूर्वक दर्शन सत्संग लाम उठाने लगे। 
कुछ काल पश्चात भाई साहिव सद्गुरू रामशरण जी को अनुमति से खिया 
सहचरी जी ने ठाकुर जी की स्थापना-दालान का निर्माण कराया और कुछ 
भूमि स्थान में लगादी । अब प्रायः जन्म उत्सव-भूलन-होरी-गुरू पूर्रिमादि 
उत्सव स्थान में आनन्द पूर्वक होने लगे। सती सेवक आकर जन्म सफल 
करने लगे। कितने ही जीव सत्संग द्वारा प्रभु सन्‍्मुख होने लगे। 

अब महाराज जी की वही बूति कि गुरू पूर्णिमा व भूलन के समय 
श्री अवध में, - रामलीला के समय काशो-रामनगर में, विवाह पञ्चमी 
और परिक्रमा के समय जनकपुर धाम में और शेष समय सीतामढ़ी में 
व्यतीत करते । 


श्री सदगुरू सदन गोलाघाद अयोध्या की महन्धी तथा 


उसका त्याग ५--अनन्त श्री अखिल जीवोद्धार सन्‍त शिरोमणि भरो 
स्वामी राम वन्लमाशरण जी महाराज ने अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी अपने 
प्रिय और सच प्रधान शिष्य श्री महाराज को नियुक्त किया। भ्री दादा जी 
की साकेत यात्रा के पश्चात्‌ उक्त गादी रिक्त -हुई और संत मंडली तथा 
सम्बन्धी भक्त समाज ने आप को महन्थी स्वीकार करने का आग्रह किया | 
आपने इस प्रार्थना को अस्वीकार करते हुये कहा कि मुखिया कभी न 
चनना चाहिये और यह सब बृत्ति भजन में वाधक होती है तथा जमीन 
जोरूजर? यह तीनो झगड़े की जड़ | इस स्थान के प्रपश्च में हम नहीं पड़ेंगे। 
इसके उपरान्त श्री किशोरीस्मण प्रसाद जी काशी वालों ने जो कि ट्रस्ट के 
अध्यक्ष हैं तीन मूर्ति के नाम की चिट्ठी श्री महाराज जी के चित्रपट के सम्मुख 
छोड़ी उसमें फिर श्री महाराज जी के लिये महन्ती की आज्ञा निकली, परन्तु 
आपने अपने अपूर्च त्याग का ही परिचय द्या। तब भरी किशोरी रमण प्रजाद 
जी ने कहा कि स्थान के अधिपति आप है आप स्वतः चलाबे या किसी के 
द्वारा चलवायें जिम्मेदारी आप की होगी | इसके पश्चात आपके छोटे गुरूमाई 
श्री राम रूपालु शरण जी महाराज श्री मिथला दास जी को साथ बा 
जी में श्री संकट मोचन हनूमान जी के मंद्र मे ञ्री महाराज जी 350 
आकर महल्ती का अधिकार प्राप्त करने के लिये प्रार्थना किये। किक दा 
सहर्थ अपना अधिकार उनको प्रदान किया | _ सव उपस्थित 5 कमर 
मंडली ने तथा उदारता का स्वागत किया और मुक्त कंठ का 
परम हे महाराज की जय जय कार हो । 
त्याग मूर्ति परम हंस श्री सियालाल शर्य ज्‌, ल्‍ 
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८० श्री सदगुरु चरिता झतम्‌ 


से १०६० माघ कृष्णमावस सोम दिन ईश्वरी लीला 


पद्‌-प्रसुज़ी की महिमा अपरस्पारा ॥ टेक ॥ 
पल में करें सृष्टि की रचना, पालन पुनि लयकारा ॥ १॥ 
छिति जल पवन अनल नभ पांचो, तत्वनि केर पसारा । 
रखचि प्रगटहि अकूत जग नाटक, तेहि मेंह करत विहारा ॥२॥ 
करत भरत संघरत होत नहिं, हरष विषाद विकारा । 
सब विधि अगम प्रताप प्रबल अति, वेद्‌ पुरान उचारा ॥३॥ 
का जाने प्रभु की गति पामर, जीव प्रसे मद्‌ मारा। 
करिहेँ कहा खलक में सियवर, कोतुक पलक मझारा ॥४॥ 
सम्बत उनइस साल खुनव्वे, अर्धभाघ शशिवारा । 
फटी भूमि हलि कोस हजारनि, प्रलयकाल करि डारा ॥५॥ 
छन महें गिरे भवन बहु प्रानी, मरे भयेड दुख भारा। 
' हा हा कार परेड सब देशनि, को केहि करे सम्हारा ॥६॥ 
महि ते उड़ें नीर के बम्बा, रेत लिये विकरारा। 
जहँ देखो तहँ भूमि जलामय, भई बहहि बहुधारा ॥७॥ 
इुटेड पुल स्टेशन पटरी, परम झु दृढ़॒वारियारा । 
महिनन आवागमन रेल कर, मिटेड सुतार उखारा॥८.॥ 
तिरहुत प्रांत विहार मध्य वहु, नगर सु भयउ उज़ारा। 
रहहिं कहाँ जन दुखित भवन विज्चु, फिरत लिये सुतदारा ॥९॥ 
हले भूमि नित पानी बरसे, उम्रंगि चलेड नद्‌ नारा। 
मिलत न ठोर वास हित जीवन, सूखल सुखद सुढ़ारा ॥ १०॥ 
भयउ सशंकित जीव संकल जग, अति दुख टरत न ठारा । 
जन धन गेह वसन बासन भये, धमं कम खंघारा ॥ ११॥ 
बाचे जे सियराम बचाये, कृपाशीछ आगारा। 
प्रेमलता तिन्हिकर निसिवासर, रटंहु नाम यकतारा ॥ १५॥ 
दोह्दा- द्सो द्सिनि व्यापड महा, कोलाहल भूचाल | 
धरम कम छंटेड सकल, भा अति आफत कोल ॥ 
रहेउ नाम अवलस्ब इक, छोगनि कहँ खुख रूंप । 
छायंड गामनिगाम ध्वानि, जय सियराम अनूप ॥ 


॥ इति भी भ्रेमलता बुहद्‌ चरिंचे तृतीय खरंडम्‌ समाप्तम ॥ 
जय सिंयाराम जये जय सियाराम । जय सियाराम जय जय सियाराम ॥ 
जय सियाराम जय जय सियाराम । जय सियाराम जंय जय सियाराम ॥ 
है ॥ * 9 - $ ७-+०००९०५९/९७:७/७७००७०००--- न ० १ 
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॥ श्री प्रेमलतिकाये नमः ॥ 
चलुर्थ अमल्कार खन्‍्ड 


अआूत निवारण--चित्रकूट में विचरते हुए एक जंगल में संध्या हों 
गई। पास में हनुमान जी का इकान्ति मल्दिर था। किवाड़ा बन्द थये। 
चबूतरे पर आसन फिया। रात्रि को १० बजे के लगभग भूत प्रेतों का 
आक्रमण हुआ । अब आपके पास सिधाय नाम के और कोई साधन रक्षा 
कान था। इउढ़ होकर उन भयानक मूर्तियों से २ घंटे तक सियाराम नाम 
का युद्ध होता रहा । वे लोग चबूतरे के नीचे रहते। इनको स्पश तो न 
कर पाते, परन्तु भयानक शब्द व शक्ल बनाकर डराते। जिधर से नाम रूपी 
तीर छूटते उधर से हट जाते, तव दूसरी ओर से वार करते इस प्रकार 
संघ होते १५ वज गये। रात्रि को मन्दिर में से गम्भीर शब्द “हूं हूं” का 
हुआ। उस शब्द के होते ही सब बाधा निवारण हो गई। और आप प्रमु- 
दि्त होकर शयन किये। हचुमन्‍्त लाल जी के रूपा के लिये घन्यवाद्‌ दिया। 


भजन करता है। एक मूर्ति बोले कि “महाराज हमारा तो एक लक्ष का नित्य 
का नियम है” । दुसरे बोले कि “हमारा सवा लक्ष का नियम है” । तौंसरे 
बोले कि “हम एक संध्या थोड़ी प्रसाद निर्वाह मात्र सेवन करते दे और केबल 
तीन घंटे सोते हैं।” बाकी समय लगभग इक्कीस घंटे सियाराम नाम ही 
रखते हैं । चाहे जितनी संख्या होती हो। एक वयोदुद्ध लम्बी का 
डाढी वाले मद्दात्मा उस सभा मेँ बैंठे थे उन्होंने. कद कि यदि | तुम लोगों 
को भजन करना सीखना है तो मिथिला जी में ज्ञान कूप पर शिया, 
बाबा रहते हैं। वहाँ जाओ और ओर उनका कुछ विन साथ 

२० घंटे भजन करने वाले महात्मा ने कद्दा कि “क्या इससे भी ज्यादा 
भजन हो सकता है” ? दृद्ध महात्मा जी ने उत्तर दिया कि “जाकर 

देख क्‍यों नहीं लेते बस महदात्मा जी तुरन्त यह 

लिये मिथिला जी चल पड़े। विहार कुन्ड पर पता पूछा तो 220 न 
दिया तब ज्ञान कूप पर पहुँच मद्दात्मा जी को देख दूंडव॒त बाप गिल 
पास ही में थोड़ी दूर पर भजन करने घैठ गये। महाराज उ हे 2 83 
की रूपा से रहस्य को जान गये। बस दोनों का अपार, अखन्ड, टर+| 
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८२१ कर कौ शोभा दांत पुनि, सुंख शोभा सियराम । 


नि अली >_॒॒मााााााााााााा््रणाणणशशशणणणणणणण 


, झअलाप-मद्ग-तीव चाल के भेद भाव से तैल घारवत 

मरने पर इला । दोनों को रोमांश्व हो गया-हृद्य गह॒गहू हो गया अश्ु 
घारा बह चली। माना में तह्लीन हो गये। यह कोतुक प्रातः ७ चजे भारस्म 
हुआ | चित्रकूट वाले मद्दात्मा जी को ११ वजे दिन को एक सन्ध्या हो कुछ 
प्रसाद पाने का अभ्यास था। ठीक ११ बजे महाराज जी से बोले सरकार 
आप मधुकरी कब पाते हैं? यह संध्या कि सायज्ञाल ! भद्दाराज जी 
बोले। “महात्मा जी आप मधुकरी का ध्यान करते दे 2 डक करते है। 
आपको जब इच्छा हो तब पाश्ये। हमें जब आवश्यकता होगी तब हम पा 
लेगें।” महात्मा जी चुप हो गये। चित्रकूट वाले महात्मा जी को रात्रि को 
११ बजे से २ बजे तक ३ घंटा सोते थे। सो ११ बजे ओआखन पर बैठे हुए 
निद्रा आने लगी। महाराज जी बोले “महात्मा जी खत जाओ-अभजन में 
ऊँघना निषेद्‌ है”” महात्मा जी ने तब बड़ी कठिनाई से, खड़े होकर, आँख घो 
कर अंगूठा खुजलाते हुए. सोने के समय भजन निद्गवा की मुद्रा में करते हुए 
बिताया-महाराज जी ने २--३ बार सावधान किया। किसी प्रकार भोर 
इुआ। महात्मा जीने मद्ाराज जी की प्रदक्षणा करके, दंडवत किया। 
महाराज जी मुस्करा कर पूछे “क्या बात है” महात्मा जी ने चित्रकूट की 
सभा का सब प्रकरण कह सुनाया ओर कहा कि मुझे दुर्भिमान उत्पन्न हुआ 
था कि इससे अधिक भजन सम्भव ही नहीं, सो छूट गया । पूछा कि सरकार 
इस मुद्रा में भजन कितने काल तक आप कर सकते हैं। महाराज जी 
बताये कि ३ दिन तक तो ऐसा करके अजमाया है। यह' सुन महात्मा जी 
चरणों में पड़ गये। बड़ी स्तुति की और कहा कि “यह कलि के जीवों को तो . 
सामर्थ के बाहर की बात है आप साधारण महात्मा नहों हैं कोई विभूति 
विशेष हैं” ऐसा कह चले गये और सब समाचार चित्रकूट आकर खुनाया। . 
तबसे भजन का नियम और संयम महांत्माओं में विशेष हो गया। और 
नाम जापक जगत में इस घटना से वड़ा इलचल व उपकार हुआ । 


सरकार का अन्ुगमन--एक बार स्वर्ण मंडप की ओर से भरी 
किशोरी जी के महल की ओर मिथिला जी में खेत २ नाम रटते हुए मस्त 
चले जा रहे थे। एक कृपापान्न महात्मा रतन सागर के पास नाम रट रहे 
थे। जोर से चिल्ला कर बोले कि “ऐ बावा जी तुमको दया नहीं आती। 
इन दोनों खुकमार राजकुमारों को खेत के ढेलो में होकर क्यों घसीटते लिये 
जा रहे हो। राह से क्यों नहीं चलते ?” महाराज जी ने यह शब्द खुन फर 
पोछे की ओर घूम कर देखा तो सुन्दर श्याम व गौर राजकुमारों को 
फाँदते पीछे पीछे चले आते देखा। हाथ जोड़कर विनय करने लगे और 
घोले 'प्रसु यह काय्ये तो आपको उचित नहों यों तो नाम रटने और 
दियरने में बाघा पहुँचेगी ।? ऐसा कह कर दंडवत करके ऊपर देखा.तों 
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ऐप ० 
भमलता यह घिद्ति जग, घर शोभा बर वाम ॥३८।.. ८३ 


दोनों मूर्ति अन्तर्ध्यान हो गईं। धन्य है प्रभु की भक्त वत्सलता, और नाम 
जापक भक्तों का योगक्षेम वाहनता, यह घटना देख मद्दाराज जी बड़े विस्मित 
हुए ? और अह्ाद में भर गये। आप के मुख से अनायास यह सबैया निकला :-- 
सबैया--] मेरे. तो अधार एक सीताराम नाम हैं। ] *' 


काह के अधार ज्ञान भगति विराग योग , 

काहू के अधार जप दान तप धाम हैं॥ 
काहू के अधार बत नेम नृत्य गान तान, 

काह के अधार ध्यान भजन अकाम है ॥ 
काहू के अधार वुधि विरति विवेक बल, 

मेरे तो अधार एक सीताराम नाम है ॥ 


गई बहोरि एक दिन मिथिला जी में , बिहार कुण्ड, पर राध्रि को 
आखन .फिया । आप डोलडाल से लोटने पर देखते हैं, कि तिलक 
की थैली, आपकी कोई चोर चुरा ले गया है । बहुत खोजा, और पूछा, 
परन्तु कुछ पता न रछूगा। स््रान करके तिलक स्वरूप किये बिना 
ही रह गये। और आपने कुछ अज्ञ जल भी ग्रहण नहा किया, 
और प्रतिश की, कि जब तक तिलक न कर लेगा अन्न जल ग्रहण 
न करूँगा । और मन में चिचारने लगे, कि यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप में 
श्री फिशोरी जी घिचरती है, यहाँ चोर कैसा ! उनकी रक्षा में कोन, चीज 
चुरा सकता है? इस प्रकार विचार मझ व नाम रटन में संध्या हो गई। 
' भन बड़ा खिन्न और उदास हुआ। इतने में एक छोटा सा साँवला बालक 
घुँघराले चाल वाला खेलता हुआ, सामने से आकर, आप से बोला, कि 
- “बाबा जी” यह यैली किसकी है, हमको मिली है ।” ऐसा कह यैली सामने 
| रख कर गायब हो गया । आप वहुत प्रसन्न हुए, तिलक स्वरूप कर अन्न 
जल अ्रहण॒किया, और श्री किशोरीजी को, कूपा के लिये घन्यचाद्‌ दिया। 


एक बार आप काशी जी में अस्सी संगम पर, तुलसी घाट पर बैंढे हुए 
सियाराम नाम रट रहें थे। एक ब्रह्मचारी ने आकर तक करते हुए पूछा, कि 
नाम रटने से क्या लाभ ? आप बोले कि नाम से बहुत फ़ायदा है। .यह लोक 
औरः परलोक दोनों बनते है, खोई हुईं वस्तु आय प्राप्त होती है" शा |: 
घह्मचारी यह खुनकर बोला, मेरे भो कल खो गये है, क्या, यदि अल कि] 
सियराम नाम रत , तो वह मुमे प्राप्त हो जायेंगे ! महाराज जी ने कहा अवश्य: हे 
घह्मचारी ने वहीं बेठ कर रात भर नाम रठा | सुबह ही एक मलुष्य कर हुए 
रुपयों के मिल जाने की सूचना देने, दौड़ा हुआ आया। रा 3 
(भहाचारी) बड़ा प्रसक्ष. हुआ, और भ्री महाराज जी के च कक 

पक्का नाम.जापक वन गया । जीवन पर्यन्‍्त नाम रखने का नेम लेकिये। 
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८७ खात पियत खर स्वान सम, श्री सियराम विहाय । 


._ झतक जियावना--आपके गुरू भाई भरी सियाविद्यारी शरण जी को 
मिथिला जी में दैजा होगया, दाँति बंद हो गई, हाथ पेर ठंडे हो गये । आप 
को बड़ी चिन्ता हुईं, कि यह तो धाम तथा वेष दोनों को ही धब्बा 
लगेगा । यह विचारि ज्ञानकूप, ओर विद्याकूप के बीच की भूमि से 
श्री किशोरीजी का स्मरण करते हुए, थोड़ी सी धूल उठा कर कपड़े 
में छान, गिलास में घोल, चम्मच से मुँह खोल, सियाराम कहते हुए 
मुँह में डाला, डालते ही उन महात्मा ने नेत्र खोल दिये, ओर हर हाथ 
पैर हिलाने लगे। वही क्रिया दो तीन बार और करने से, चंगे हो 

गए। उस धूरि का साक्षात प्रभाव देख श्री महाराज जी ने एक 
थैली में, धूरि भर कर समय पर काम देने के लिए, बाँध कर रख ली। 
राज्ि को श्री फिशोरीजी छोटी कन्या के रूप में आकर मिट्टी वर्दी रखदेने 
और सिद्धाई न फैलाने के लिए, कह कर चली गई। ४ आपने प्रात+ होते ही 
चैलियाँ खोल कर झाड़ दी, और अपराध की क्षमा माँगी | 


एक बार काशी जी में, श्री संकट मोचन में राम जी के मंद्रि के ऊपर 
दालान में एक गुरूमाई रोग असखित हुए, व्याधि अधिक बढ़ गई, व नाड़ी छ्टने 
लगी अल्पायु योग आ पहुँचा। बेहोशी में देखते है, कि यमदूत उनको लेने 
आरहे हैं। ये जोर से चिल्ला उठे “कि मद्दाराज जी | महाराज जी ! दूत पकड़ने 
आये हैं। वचाइये, सरकार-रक्षा कीजिये ।? इतनी देर में एक तेज पुंज 
डउतरता दिखाई दिया, उसमें से अलफी टोपा धारण किये हुए तेज पुअ 
महाराज जी का रूप प्रगट इुआ, और “हूँ” शब्द करते हुए तिरछी स्कुटी 
किये नीचे उतरा। यह शब्द खुन, व रूप देख, दूत पराय गये। महाराज जी 
ने मस्तक पर हाथ फेरा, और अन्‍्तर्ध्यान हो गये। गुरू भाई अच्छे हो गये" 
ओर यह घटना का पत्र, महाराज जी को, जो कि उस समय सीतामढ़ी में थे, 
बड़ी विनय दीनता, अज्राग, और धन्यवाद देते हुए लिखा। महाराज जी ने 
उत्तर दिया कि “मुझे मालूम है जो घटना हुई है।” यह चमत्कार देख बड़ा 
आश्चर्य हुआ, और सद्‌गुरू भगवान फी बार बार बलि गये । 


एक बार सोतामढ़ी में श्री सिद्ध बाबा के स्थान पर ञ्री परमानन्द 
शरण जी की हैजे की विमारी से मृत्यु होगयी। राजि का समय था सब लोग 
बहुत दु/ःखी हुए। इस समय वहाँ पर श्री सिया रघुनाथ शरण जी, सतगुरू 
रामशरण जी, सीतारामशरण जी, धन्नुषधाये शरण जी, इत्यादि उपस्थित 
थे। महाराज जी ने आज्ञा दिया कि ढोलक झांझ लाओ और कीत॑नकरों | 
श्री परमानन्द शरण जी का शव बीच में रख कर चारो ओर बैठ कर सब 
बड़े अच॒राग पूर्वक कीत॑न करने में तज्नीन हो गये । पाँच छः घंटे कीत॑न होने 
के वाद भोर में ३ बजे शव हिला, और जयसियाराम करते हुए उठ बैंठे 
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भंमलता अस अधम नर, निश्चय यमपुर जाय ॥३९।. ८५ 


मानों सो कर उठे हैं। सब बड़े चकित हुए। और बोले भ्री गुरूदेव 


[०] 


भगवान चर जय। इस प्रकार के नाना चरित्र हैं। केबल उदाहरणार्थ 
१--२ दे दिये जाते है । 


5» श्री रामनामार्थ बट 


एक वार आप ज्ञान कूप पर वैंठे हुए थे। संत सभा लगी हुई थी । 
सतसंग हो रहा था । उत्तरा खण्ड के एक महात्मा सब तीथथों का पर्यटन 
करते हुए मिथिला जी आये और कोई सिद्ध ओर विख्यात महात्मा का परि- 
जय पूछा। लोगों ने ज्ञान कूप पर सियाराम वावा का परिचय दिया। 
भहात्मा ज्ञान कूप पर पहुँच महाराज जी का रूप-विरति-तेज देख मुग्ध हो 
गये । दर्डवत प्रणाम कर बैंठे। और किशोरीजी की कृपा का तथा हनुमान 
जी की सिद्धि का मन्त्र पूछा। महाराज श्री सतगुरू रामशरण जी 
छारा उत्तम रीति से साक्नोपाह़ कहला दिये। यह' मनोभिलषित मनोर्थ 
की सिद्धि पाकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए, और कहा, सचमुच आप इस 
खमय में संसार के विख्यात महात्मा है, और सब चस्तु का भंडार आप के 
पास भरा है। मैं चारो घाम घूमा और सब जगह प्रश्न किया, परन्तु उचित 
उत्तर से वश्चित रहा। अब आकर आप से शान्ति पाईं। अब आशा है 
कि शेष शक्लाओं का भी समाधान हो जायगा। 


प्रक्ष:--अच्छा सरकार ! अब आप श्री 'राम' नाम का भावाथ, तातपयांथे, 
रूपार्थ, गुणार्थ, प्रताप व प्रभावात्मक अथे साज्ञोपाज्ञ व्याख्या 
पूर्वक कीजिये ? भ्री महाराज बोले :-- 


बहुत झुन्द्र प्रश्ष किया-अच्छा सावधान होकर मन, बुद्धि, चित 
लगा कर झुनिये +-- । 


उत्तर--  बन्दौँ सतगुरु पद्‌ कमल, नवल अमल मन होय | . 
नाम अर्थ जेहि उर फुरे, प्रेमलता कह सोय ॥१॥ 
राम नाम कर अर्थ अति, झुन्द्र विशद्‌ विशाल | , 
शेष महेश न कहि सकहि, प्रेमलता मति बाल ॥२॥ 
नाम रूप गुण धाम शुति, चारिड यद्पि समान |. 
नाम तद्पि कारण समुझि, वरण प्रेमलतान ॥ ३॥ 
प्रथम अर्थ थी नाम कर, लिखों यथामति जोय । 
नाम प्रताप प्रभाव जग, प्रेमलता 2 नहिं. गोय ॥७॥ 
निज मन सस्बोधन हित, वर्णंत वर्ण सा । 
प्रेमलता मति बाल लखि, छमिहहि छजन समर्थ ॥ ४ ॥ 
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<६ 


माजुष तजु गुण ग्यान घर, लह्दि न रटत सियराम । 


राम नाम युग आखर, सकल विश्व अभिराम । 
प्रेमलता बन्दे सदा, आदि मध्य परिणाम ॥६॥ 
रेफ खुबिन्दु अवर्ण हुई, चढ़े वर्ण के माथ । 

छन्न मुकुट सम शोभित, प्रेमछता के नाथ ॥७॥ 
उस्ध सुगति खूचित करें, प्रेमलता जन द्वेत । 
जीव पीच कर रूप लखि, चलि खुज़ान साकेत ॥ ८॥ 
बर्ण सुशीसह्धि रेफ चढ़ि, अर उर्ू गति देह । 

शिव बिरुचि हरिपद्‌ लहे, प्रेमलता जेहि' सेइ ॥९%॥ 
रेफ सुरेश परेश प्रभु, सीताराम स्वरूप । 

परम तेज कहि जाय किमि, प्रेम स्‌ लता अनूप ॥ १०॥ 
अनिर्वाच्य॑ निवण वर, अधथे सुरेफ घविराज | 
प्रमलता जन जोग कारि, ध्यावहि त्याग कुसाज ॥ ११॥ 
ब्रह्म निरावय रेफ लखि, इच्छा बिन्दु सुजान | 
अधिनाशी सेवक सदा, जीव सु प्रेमलतान ॥ १२॥ 
मायिक भोग विलास लखि, भूल्यो नाम स्वरूप । 
प्रमलतहि' चेताय तब, धघरि गुरू रूप अनूप ॥ १३॥ 
अधे रेफ बर बरण शिर, शोभित छुत्ाकार | 
प्रमलता सठ ताहि भजि, सहित सु बिन्दु उदार ॥ १७॥ 
नाम रूप भलि भाँति कहि, सतग़ुरु दीन्दह लखाय । 
प्रेमलता हुलसाय' ह्िय, पियः पद्‌ परसेउः जाय ॥ १४॥ 
शरणागत लाख जीव निज, रेफ लीन्ह उर छाय |... 
प्रेमलता भ्रम भेद भव, मेटि परम सुख पाय ॥१६॥ 
जीव स्वरूप अकार लघु, मिलयो रेफ मघि आय | 
प्रमलता तब “र” भ्यो, निज्ञ प्रिय जीवहिं' पाय ॥ १७॥ 
दम्पति घिमल विहार लखि, रेफ मध्य सो जीव |... 
तत्सुख भोगत मुद्ति मन, सतगुरु कृपा अतीब ॥ श१८॥ 
जीव सु ललित अकार लघु, रेफ मध्य परिचाइ । 

दीघे अकार स्वरूप धरि, पुनि प्रगटे गुरु आह ॥ १६॥ 
दस्पति रूप खुरेफ मधि, जीव सु मधुराकार | 
आचारज पर रूप जो, राज़त दी्घ अकार ॥२०॥ 
दम्पति इच्छा बिन्दु जो, दिव्य रूप जग मूल । 
मधुर मकार स्वरूप सो, सर्व भाँति खुख मूल ॥२१॥ 
मधुर रकार मकार के, मध्य अकार विराज । 
भंमलता जञ्ञय बग मिल्रि, राम नाम भल आज ॥२२॥ 
प्रथम रकार अकार पुनि, मधुर मकार निहारि। 
प्रमलता रटि बेखरी, अर्थ अनूप विचारि ॥ १३॥ 


७ 0-0. ५७500 8099व9॥ ववाद्याव9 (0॥8०॥०7 एांद्रा|ं280 0५ ९5760 


'>र+  *अकाआ आम» कम काम पान कम, ५3०. अरामकमममकक मकर 


मत्तता सो भुतक सम, दुख पे परिणाम ॥४०। 


जीव खु मधुर अकार जो, भयो ब्रह्म लय लीन । 
खंजय तजि त्वय वर्ग कर, अर्थ विचारु प्रधीन ॥२४॥ 
आकार जो वेद्‌ कर, प्राण कहत बुध लोग । 
प्रमलता सो प्रणव ते, प्रगव्यो ओम अशोग ॥२५॥ 
प्रणव मध्य जय वर्ग बर, मधुर अकार डकार | 
इश्ब. हलनत भकार जो, प्रमलता खुखसार ॥२६॥ 
राम नाम ते प्रणव सो, प्रगट भयो गुण धाम । 
प्रेमलता तज्ि खंशय, भजु सियराम ललाम ॥२७॥ 
महा रमायण मध्य जो, शिव गिरिजा संवाद । 
प्रेमलता खुनि समुझि करि, मिट॒हि' कुतक घिचाद ॥ २८॥ 
तत्वमसी ते आदि जे, वेद वाक्य बर चारि। 
राम नाम के अंग सब, भप्रेमखुलता निहारि ॥२६॥ 
सात क़रोर खुमंत्र वर, चित श्रम कारक जानि । 
राम. खुनाम परेश प्रभु, प्रमलता सुद्‌ खानि ॥३०॥ 
सतपद्‌ ब्रह्म रकार लखु, चित पद्‌ जीव अकार | - 
परमानन्द्‌ मकार जो, प्रेमलता खुख सार ॥३१॥ 
अमल निरक्षर जरह्म जो, मधुर रकार विचारि। 
अक्षर जीव अकार लखु, प्रेमलता डर घारि ॥३५॥ 
क्षर मकार संसार कर, कारण माया रूप। 

, शिव .बिरँचि कहे आओ ब प्रेम खुलता का ॥ ३३॥ 
तम गुण मधुर मकार जो, महा शम्भु कद्द वेद ॥ 
र्ज गण दीघे अकार में, बसह्धि विरँचि अखेद ॥३४॥ 
खतगुण रूप रकार हरि, परम तेज मय जोइ। 

_ प्रेमलता खियराम राटि, प्रकट प्रताप न गोइ ॥ ३५॥ 
जय गुण मय त्रय देबता, न्रह्मा विष्णु महेश । 
प्रेमलता प्रेरक प्रभु, राम झु नाम परेश ॥ ३६॥ 
बिमल घिराग सु तीव्रकर, कारण मधुर रकार । 
ज्ञान स्वरूप अकार लखि, भक्ति अनूप मकार ॥३७॥ 
अग्नि खुबीज रकार लघु, परम तेज द्रशाय | 
कम शुभा शुभ सेइ जेहि, विज प्रयास जारि ज्ञाय ॥ श८॥ 
दीर्घ अकार प्रकाश मय, भाठु बीज जिय जानि। 
हरहि. मोह अज्ञान तम, प्रेमलता भव भानि ३०॥ 

रूप मकार लखु, अस्त मय कठपान 
न न्रय ताप रुज, नाशहि प्रेमलतान ॥४०॥ 
कामद्‌ दीर्घ अकार सो, मिश्चित खेल प्रमानि ॥४१ 
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८८ धीर अचाही विमल मन, सबके हित निष्काम । 
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मिथिला मधुर मकार लखि, दम्पति दूलह बेष । 
प्रेमलता माघधुर्य मय, लीला कीन्द रमेश ॥४२॥ 
ऐश्बय मिश्रित माधूरी, तअय लीला त्रय धाम । 
प्रेमलता तय वर्ण मधि, छखि जापक अभिराम ॥ ४३॥ 
त्रय बिभूति मय सर्व जग, भरी, भू, लीला देवि । 
प्रेमलता त्रय वर्ण कर, रुख लखि सादर सेवि ॥४४॥ 
श्री सियराम स्वरूप जो, मधुर रकार अनूप । 
दीघ अकार खु जानि जिय, श्री रामायण रूप ॥ ४५॥ 
ललित मकार सुधाम लखि, मन परि पूरण काम । 
अर्थ अनूप विचारि जिय, प्रेमलता , वशुयाम ॥४६॥ 
दैहिक ताप रकारः हर, देविक दीधघे अकार | 
भौतिक ज्वर भक्षण करे, पेम खुलता मकार ॥४७॥ 
सेंचित. कम रकार हर, कृत प्रारव्ध अकार । 
ऋ्रीयमान बहु जन्म कर, हरत अनूप मकार ॥४८॥ 
प्रबल मकार भविष्य कर, पाप ताप. हरि लेइ ।. 
राम नाम तय काल मँँह, प्रेमलता खुख देश ॥४६॥ 
मही सकार अकार नभ, मधुर रकारः पताल । 
जल, थल, नम जय गधि सदा, व्यापत नाम कूपाल | ४० ॥ 
जन मन जग जय वर्ण वर, शिव, विरेचि हरि तीन । 
जजत सुपालत हरत पुनि, राम. खुनाम प्रबीन ॥ ५१॥ 
शजत अकार स्वरूप बिधि, जन उर खुशुन अदोष । 
पालत मधुर रकार हारि, रूप सु करुणा कोष ॥५२॥ 
ग्यान रकार अकार जो, दीघे कम की खानि । 
भक्ति सु पर्म उपासना, मधुर मकाराहि जानि ॥५३॥ 
जिबिध कारड तय वर्ण मय, अवराधक तय भाँति .। . 
राटि सुनाम खुख पावहीं, नशहिं कठिन दुख पाँति ॥ ५७॥ 
राम नाम कर अथे अति, वेद न पावहि पार । 
प्रमलता केहि' भाँति; कह! अति मति मन्द गँवार ॥ ५५॥ 
रटहि' नाम जो जीव जग, जीह. पुकारि पुकारि । 
बिचरहिं महि मन मोद भारि, आशा पास निवारि ॥ ५६॥ 
ते जानेंगे नाम रस, सत्सुरू चरण प्रसाद । 
राम नाम कर अर्थ डर, फुरे हृदय अहलाद ॥४५७॥ 
राम मंत्र बर नाम मधि, जो जानत कछु भेद्‌ । 
प्रमलता सो गुरू बिना, कबहूँ कि होय अखेद ॥४५८॥ 
एक सर्विधि जपि मंत्र बर, पावहि परमानन्द्‌ । 

. येन केन विधि नाम.राटि, एक होदि खुखकन्द ॥ ५०॥ 
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पु पु 
भेमलता सियरॉम रत, ते जनः जग अभिराम ॥४१॥ 


मंत्र विधान समेत बिज्ु, भजन फरत जो कोइ । 
यथा जोग खुख नहिं मिले, प्रेमलता श्रम होइ ॥६०॥ 
नाम रट लय लाय मुख, ऊँच नीच जो कोय । 
विधि विधान कालादि विज्ञु, प्रेमलता खुख होय ॥६१॥ 
घट आखर मय मंत्र चर, बीज नमः रामाय । 
सोई षट पद्‌ नाम मधि, प्रेमछतहिं दरशाय ॥६२॥ 
राम रूप लखि रेफ पुनि, मधुर अकार सु सीय । 
सेवक दीघे अकार जो, प्रेमलता फकमनीय ॥६३६॥ 
अय पद्‌ मधुर मकार महँ, जापक जन जिय जोय । 
प्रेमलता सतगुरू कृपा, मनन करे खुख होय ॥६४॥ 
प्रथम ख बिन्दुहहि' भरत लखि, जग पोषण भरनीय । 
अधे चन्द्र श्री सचुहन, सम सीतल झुचि हीय ॥६५॥ 
हश्व अकार विचारि उर, सारुत झुब॒न स्वरूप । 
सब लायक शुभ शुण सदन, प्रेमसलता अनूप ॥६६॥ 
अल्य रीति सुत्च प्रीति करि, प्रेमलता मन मूढ़ । 
राम स्वरूप सु नाम मधि, बरणदि सन्त सु गूढ़ ॥६७॥ 
रेफ सुशोस ललाट इ॒ग, तेजोसय करू ध्यान । 


हश्व अकार खु बदन बद्‌, नाशा प्रीव खुकान ॥८८॥ 


दीर्घ अकार सु हृदय सुज, जापक जन अजुमानि । 
डउभय लोक रक्षा करें, भ्ेमलता सुख खानि ॥६९॥ 
अर्ध चन्द्र लखि उद्र बर, उद्धि समान गँमीर । 
नासि मनोहर अमिय हद, हरत सकल जन पीर ॥७०॥ 
कटि प्रदेश वरः चिन्दु जो, प्रेमलता जग मूल । 
मधुर अकार डदार पद, हरण घोर भव शूल ॥७१॥ 
नख. शिखः अज्छ अनूपम, राम नाम मय जोय । 
प्रेमलता सतगुरु कृपा, नित नूतन खुख होय ॥ ७२॥ 
राम नाम कर अर्थ अब, ओर सुनह मन लाय । 


. चट सम्पति मय ससुझि खुनि, प्ेमलता दुख जाय ॥७३॥ 


संयम रेफदिं जानि जिय, दृश प्रकार तेहि माँदिं। ५ 
प्रेमशता जेडि. सेवत, सकल कुरोग नशाद्वि ॥ ७४॥ 
नेम स्वरूप अकार लघु, प्रेम बढ़ावन दाए ] 
दश विधान एहुमा समुझि, भमलता श्रुति सार ॥ ७५॥ 
संयम दश-द्श नेम कर, कारण एक रकार 
प्रेमलता जैडि सेइ जन, बिल भ्रम उतरहिं पार ॥७६॥ 
दीघ अकार विकार इर, पावन: पप्म अनूप । 


लखइ तितिक्षा रूप जेदि, .तेदि दुख खुख,इक प ॥७»॥ 
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९७ . झुमिरत सीताराम जन, सुंद्त अठहि महि माँहिंग। 
वीक नक्सल 


हश्व अकार मकार कर, तेहि' जानडु डपराम । 
विषय भोगते कर्षि मन, रख्वावहिं' सियराम ॥ ७८॥ 
अ्रद्धा मूल मकार कर, विन्दु सु इन्डु समान | 

सदा प्रकाशित विमल उर, प्रिय नम भंमलतान ॥७६॥ 
अद्धा रूप सु बिन्दु विद, को जग पाये छेम । 
भजन भावना भार जेहि, प्रेमलता बिनु भेम ॥८०॥ 
अर्थ सु घन्द्राकार जो, शिव स्वरूप विश्वास । 
सतगुरु वैद्य सु बचन वर, प्रीति प्रतीति हलास ॥ <१॥ 
रेफ विवेक अकार लघु, शान सरूपहिं जानि। 

दीघ अकार विराग बर, प्रेमलता सुख खानि ॥ ८२॥ 
बिन्दु समक्ति स्वरूप लखि, मज्ञल मोद प्रदानि। 

हश्व अकार मकार कर, विमल विचार वखानि ॥ ८३॥ 
सहन शीलता खानि जो, अधे सु चन्द्राकार । 
प्रेमलता बहु गरुग भरे, राम सु नाम उदार, ॥5८5४॥ 
सुन्दर रूप सुरेफ लखि, शोभा मधुर अकार । 
प्रमलता #गार बर, दीघं अकार विचार ॥८५॥ 
बिन्दु सु छबि पुनि नम्नता, लघु अकार मधि जोइ । 

परम प्रेम कर रूप जेहि, अर्थ चन्द्र कद सोइ ॥<६॥ 
घट रिपु षट रस वश भये, प्रेमलता जग जीव । 

ते न भजे षटः पद्‌ विमुख, बिसरे नाम सु सीच ॥८७॥ 
घट उर्मिनि दुख प्रदु सदा, षट पद्‌ जपे नशाहि । 

नाम अर्थ जाने बिना, प्रेमलता सुख नाँहि ॥८८॥ 
सतगुरु कृपा कटाक्ष बिल, ढुलेभ नाम स्वरूप । 
प्रेमलता छुल कपट तजि, सेड सु गुरु खुर भरूप ॥८०॥ 
राम नाम के चरित गुर), अथथे अनूप अपार । 

- शेष महेश न कहि सके, निगमहुँ नेति पुकार ॥ &०॥ 
राम नाम युग आखर, विमल वेद के नयन । 
चन्द्र सूर्य सम विश्व द्ित, प्रमलता खुख दूयन ॥९१॥ 

/ लोक वेद्‌ हितकार दोड, हेतु रहित जिय जानि । 
प्रेमलता जन जीहः जपि, होहि' महा मुद खानि ॥९२॥ 
खुछत .खुतरु के पत्र फल, भवनिधि के दोउ कूल । 
भक्ति खुतिय कल करण के, प्रेमलता युग फूल ॥ ६३॥ 
मुनिवर हृदय ख पक्ष पढु, राम नाम युग अह्लू । 
पर पद देत चढ़ाय जो, प्रेमलता सु निशद्भ ॥ ४॥ 
दीधे रकार मकार लघु, सीताराम स्वरूप | 
भेमलता जपि जीदइ जन, पावहि भोद्‌ अनूप ॥«६५॥ 
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भमलता खुस्त सम्पत्ति, साथ रहह्ठि जहँ जाँहि' ॥॥॥॥ ९१ 
ल्‍न्ाभपथथथमथ::::/+/93३+89ै8हत+३ ..तहतहतह0/तहै _॒ै॒ै॒ै॒ैऔ औ+$ 
जापक शालि स्वरूप नित, र॒टत पियास पियास । 


सावन भादो मास हुई, हरें सकल जग चास ॥ ४६॥ 
राम नाम दोउ आखर, निग्गंण सगुन स॒ वर्म। 
प्रेमलता सतगुरूु बिना, वेगि न पावहिं मम ॥ ४७॥- 
जापक जन सु मयूर के, राम नाम युग कान | 

राम श्याम घन रटन ध्वनि, सुनत सु .प्रमलतान ॥ €८॥ 
राम स्वरूप सु लखन हित, राम नाम युग आँखि । 

रटन सुअजन ऑजि प्रिय, प्रेमलता जनि माखि ॥ ६६॥ 
राम नाम मय विश्व लखि, नाना अर्थ वचारि। 
प्रेमलता लय लाय रहु, मायिक भोग बिसारि ॥ १००॥ 
भी नामार्थे सु सतक यह्द, पढ़े सुने मनलाय । 

रटे नाम सतशुरू कृपा, प्रेमलता दुख जाय ॥१०१॥ 


यह, अज्ुपम रामनामथथ सुनि महात्मा कृत कृत्य हो गये। जय जय कार 
करते हुए चरण में लोट गये । कुछ काल सत्संग कर, दिव्य यश गान करते 
विदा हुए | 


चेष परत्व ६-- एक समय आप काशी जी में, कुरुक्षेत्र पर बैंठे हुए 
तिलक स्वरूप कर रहे थे । एक कौतुकी ने आकर कटाक्ष पूर्वक कद्दा कि 
तिलक छाप कया है' ओर इसके लगाने से क्या लाभ है। महाराज जी ने 
फरमाया ४--- ० न्‍ 
ख्छोक +-तिलक॑ राम रूपं च, बिन्दु रूपं विदेहजाम। 
अयमाचार्य रूपं॑ चा! धारयेद्धि 823 अप कटी ॥| 
तुलस्या माला तिलक घलुवाणाह्लितों भ्ुजों। 
राम मन्त्राभि नामाढय॑ संस्कारों! रामसेवकः ॥ 
दोहा--तिकक छाप कंठी युगल, युगल मंत्र निजनाम । 
संस्कार ये पाँच शुभ, हरण शोक खुखधाम ॥ 
पाँचहुँ संस्कार प्रश्ु॒ अज्ञा के चेतन अमल अखेद अमंक्वा ॥ 
सकल सिद्ध, प्रद्‌ आनन्द दायक # सवहि सुलभ सब विधि सब लायक॥ 
जिधघिधि ताप मन, वच, क्रम, पापा # हरण विषाद प्रलाप कलापा ॥ 
तीन काल के कम कठोरा # अनमिटर्हूँ जो पातक घोरा 
नाशहिं' सकल विकार अपारा # संस्कार ये पाँचहूँ सारा ४ 
धारण करत जीब प्रश्ु रूपा # दोत पूज्य तिहँ लोक अनूपा 
संस्कार. पाँचो खमग, देत रहित हितकाए न्‍ 
मुक्ति, भुक्ति, रति, भगति, प्रदु, साँचे सरल उदार 
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है गशिका, शुक, रचिंदांस, कि, भील, भालु, आभीर । 
__.. _  फआ७ +> प्यास क, 
भाई, तिशक छाप लगाने से बहुत लाभ हैं: ।॥ उनका वर्णन करना कठिन 
है। तुम उन्हें समझोंगे भी नहोँ। तुम्दे “व्योह्यारिक' मोटी बात चताते 
हई सुनो कि जिसके *-(१) सिर में दर्द रहता हो, वह छूट जात, | (२) जिसके 
शिर भूत आता हो बह नहीं आता (३) मुक्नदमा इत्यादिंक में नहीं हारता। 
यह घाणी, सुन बह कौतुकी, तीनों प्रकार के प्राणी खोज कर लाया, ओर बोला 
तब आप की वाणी सत्य जानें, जब इन तीनों की बाधा, सिर द्दू-भूतत आने- 
और, मकदमे दवांरने की हटजाय ! मद्दाराज जी ने शुरू महाराज का रण 
कर तीनों के तिलक छरूगाये। खुनने में आया, कि तीनों की वाधाये हट 
गई । तीनों प्रकार के वचन सफल हो गये । थे लोग फिर अपने वन्धु 
वान्धयों संहित, जैष्णव धर्म के असुयाई बन गये। खच है, वेष कौ अपार 
भहिमा व महात्म्य है, प्रभु पा से विरले जान पाते हैं। 


दिव्य प्रसादी :--एक बार उुग्धमती के किनारे नाम रटते हुये 
घिचरते रहे । दो दिन का पूरा उपवास हो गया । मंधुकरी लाने का फोई 
स्थल न था। और कोई खाद्य पदार्थ उपलब्ध भी न था। कुछ व्याकुलता 
आाई। इतने में एक बड़ी तेजस्वी बढ़िया हाथ में द्धि चूड़ा लिए हुए आई . 
और प्रार्थना को, कि “लीजिए महाराज जी प्रसाद पाइए ।” ऐसा कह कर 
उसने घंह पदां्थ उनके सामने रख दिए। भरी महाराज जी ने गुरु महाराज 
को भोग लगा कर प्रसाद पाया। यह प्रसाद बड़ा अलौकिक था। ऐसा 
दृद्ठी चूड़ा कभी पाने को न मिला था । महाराज जी ने फर्माया, कि तुम्हारा 


नाम क्‍या है? बूढ़ा ने मन्‍्द्‌ स्वर से कही, कि मुझे लोग “मिथिला, , 


“मिथिला” फरके पुकारते हैं। ऐसा कद कर डुग्धमती के तट तक जाती 
. हुई दिखाई दी, फिर अन्तरध्यान हो गई। महाराज जी बड़े विस्मय में हुए 
और प्रसन्नचित्त होकर कहा, कि आज तो भ्री मिथिला मश्या ने बड़ी कुपा की। 
एक बार भाई घलुषधारी शरण भ्री महाराज जी से शानकूप पर मिलने 

गये, वहाँ महाराज जी के दर्शन नहीं हुए, पास में एक महात्मा से पता 
मिला, कि दुग्धमति के किनारे कहीं रमरमा रहे होंगे। ये खोजते हुए वही 
हुग्घमति के तट पर पहुँचे, तो उस पार अलग-अलग चुक्षों के नीचे शिष्यों 
सहित महाराज जी मन्द्‌ स्वर से नाम रटेते हुए, दिखाई दिये। इधर से 
इन्होंने नाम को गंजन की, महाराज जी इनको देखकर सब शिष्यों को साथ 
लेते इुए आसन पर (शानकूप ) आये। मध्याह् का समय था आज भी 
- मधुकरी नहीं हि आई थी, सबके मुँह सूख रद्दे थे, महाराज जी ने कहा; कि . 
ढोलक झाँश लाओ, कीत॑न करेंगे। बड़े उत्साह के साथ सबने एक घंटा 
कीत्तन किया, इतने में देखते हैं कि एक मारवाड़ी अपनी स्त्री के साथ एक 
थाल कपड़े से ढृक कर लाया, और महात्माओं के पास रख द्या। महाराज 
जी को नमन कर थोड़ी दूर वापिस जाता दिखाई दिया, फिर अन्‍्तर्धान हो 
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प्रमलता अरु यमन जड़, तारे सिय रघुबीर ॥४३४॥ ९३ 


* गया। कीत्तन समाप्त कर महाराज जी ने बह थाल मँगाया, कि देखे इसमें 

कया है, ज्योहदी कपड़ा उतार कर देखा, तो थाल में उत्तम कोटि के पेड़े थे, जो 
कि झुगन्ध से गमगमा रहे थे, ओर मेवा से सम्पुटित थे । पाँच पत्तल 
मेँगाई, सबने पेठ भर ठुलंभ दिव्य प्रसादी पाई, ओर शेष को भाई धन्षुषधारी 

शरण जी को साथ घर ले जाने के लिये दे दिया । क्योंकि आप एक समय 
की सामग्री दूसरे समय को नहीं रखते थे। सबको इनके स्वाद पर इस 
प्रकार को प्राप्ति पर, व इस घटना पर, वड़ा आश्चये हुआ। श्री महाराज जी 
से पूछा, कि बह सेठ कोन था, क्या कोई परिचित व्याक्ति रहा ? महाराज 
जी उत्तर दिये, कि उस जगत नियन्ता प्रभु और परम कृपालुनी स्वामिनी जू 
को छोड़ कर वें अन्य व्यक्ति और कौन हो सकते है, जो कि अपने नाम 


ज्ञापक भक्तों के लिए हर समय और हर जगह योग क्षेम वहन करने के 


लिए प्रस्तुत रहते हैं। इस प्रकार की अन्य और भी कई लीलाय है, उदाइरण 
सात्र एक-दा का उल्लेख कर दिया गया है। 


ओर हलुमत दर्शान--सम्बत्‌ १६६६ के कांतिक मास में भ्री अबध में 
महात्मओं का गोवध के ऊपर मुसलमानों से झगड़ा छिड़ गया। उसमें 
बहुत मुसलमान मारे गये | गवनमेन्ट ने मुसलमानों का पक्ष लिया, और 
सव प्रमुख महात्माओं को पकड़ कर जेल भेज दिया। श्न मद्दात्माओं में 
महाराज जी के गुरुदेव भगवानजू भी थे ; डनको भी सात ब्ष की कारागार 
को सज़ा खुनाई गई। महाराज जी ने जो कि इस समय काशी में थे, ज़ब 
थे समाचार सुने, बड़े खेद खिज्न मन हो कर, रूदन करते हुए भरी संकटमोचन 
हनुमान जी के सम्मुख आकर पछाड़ खाकर गिर पड़े, ओर कहा, कि में अपने 
गुरूदेव भगवान को अपना शरीर रहते कारागार में नहीं देख खकता। 
अच्न, जल का त्याग कर दिया, और रात को सोना भी छोड़ दिया। ख 
से बैठे-बैठे अखण्ड नाम भ्री दलुमान जी को सुनाने लगे। भ्री गुर बट 
जो कि इनकी चत्ति और निष्ठा को जानते थे, सिया मोहनी गा 
सँदेशा भिजवाये, कि “वह घबड़ाये नहों, हम शीम ही गदर 28078, 
पूर्वक हल॒मान जी को नाम खुनाता रहे ।" सिया मोहनी शरण बे 
संकट मोचन में आकर, इनकी विचित्र उन्मादित दुशा गो हद 
संदेश सुना कर समझाया | सन्देश पाकर जप रिक्त 
मिला । कहने झुनने से एक समय फलाहाए करने लगे, लक 
घंटे, बैठे ही बैठे खम्भे के सहारे ही सो लेते रहे । अं कक दिस 
सोने चली की अप कराने के वाद अपना साक्षात्कार 
सहित अपने नगर और विभूति का दर्शन शत मय 
कराया। महाराज जी हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, 


स्तुति करने लगे :-- 
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९४ संतन फो सत्संग करि, रंटि सियराम खुनाम । 


5» श्री हनुमत्‌ स्तुति <हँ 


जय जय कपि नायक, जन सुखदायक, महाबीर वलवन्ता । 
जय संकट, मोचन, पंकज लोचन, संकट सहहिं सु सन्‍्ता ॥ 
जय जय जगदीशा, करि दुख खोसा, राम दास हचुमन्ता । 
जय जय अविनासी, आनेद्रासी, भव भय हरन अनन्ता ॥ १॥ 
जय जयति कृपाला, दीनद्याला, खुर नर मुनि हितकारी । 
जय जय ग्ुन आगर, करुना सागर, हर्‌इु कुसंकट भारो ॥ 
जय खल दल-गंजन, विपतिविभंजन, मारुत छुत अघहारों । 
जय जयति उदारा, तेज अपारा, समर धीर अखझुरारी ॥२॥ 
जय अंजनि नंदन, दुष्ट निकंदन, परमारथ खुख रूपा । 
जय जय नभ चारी, महिमा भारी, द्ववहु वेगि कपि भूपा ॥ 
जय जय प्रिय नीता, इन्द्रिय जीता, ज्ञान विवेक अनूपा । 
सियराम सु जापक, घट घट व्यापक, हरह नाथ भवधूपा ॥३॥ 
जय जय निरदूषन, भक्त विभूषन, श्री सियराम उपासी । 
जय अभिमत दाता, गुरु पितु माता, शरनागत' भयनासतती ॥ 
जय जय बजरंगी, जय सत संगी, सियवर चरित प्रकासी । 
जय जयति खुजाना, मोद्‌ निधाना, प्रेम सुलृता विलासी ॥ ४॥ 


ऐसी स्तुति करते ही शरीर रोमाश्ित हो गया, कणठ रुक गया, नेच्रों से... 

अश्रु धारा वह चली, ओर त्राहिमाम्‌, पाहिमाम्‌ कह फर दरड की नाई चरणों 
में गिर पड़े। श्री हनुमत लाल जी गम्भीर वाणी में बोले, कि में प्रसन्न हूँ, 
बर माँग। श्री महाराज जी ने उठ कर विनय किया, कि मेरे गुरुदेव 
भगवान जी फो कारागृद्द से मक्त कर दीजिए। यही वरदान चाहता हूँ, 
ओर कुछ नहीं। भ्री हसुमत खाल जी बोले कि आज के छुठे द्वस तुम्हारे 
गुरु महाराज कारागृद से मुक्त होकर तुमको यहीं दर्शन देंगे। और बोले 
कि इसको नाम के समान और कुछ प्रिय नहीं है, यह हमको निरन्तर सुनाया 
करो। श्री महाराज जी ने कहा, यह परम पवित्र आज्ञा शिरोधार्य है परन्तु 
सरकार यह शरीर तो एक जगह वँँघ कर रहता नहीं । भ्री हचुमत लाल जी, ने 
कहा कि “अपने वंश द्वारा यह सियाराम नाम रटना इस द्रबार में सदैव कराते 
रहो” ऐसा कद कर अन्तर्ध्यान होगये। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए । दूसरे 
दिन स्वप्त में देखा, कि थ्री हच्ममत लालजी बड़े अफ़सर “लाट साहब”का रूप 
धारण कर रजिस्टर में गुरु महाराज को छोड़ देने की आशा लिख आये है। 
परदान अजुसार छंठे दिन अल संकट मोचन में दर्शन देने पधारे। 
महाराज जी देखते ही उठ कर दोड़े, ओर दू्‌रडवत किया, गुरु महाराज ने हृदय 
से लगा लिया, और बहुत आशीर्वाद्‌ दिया। श्री हजुमत लाल-जी की आज्ञा: 
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भेमलंता भति भन्‍्द खेल, पावहि परम सुठाम ॥७॥ ९४ 


राणा शा" एज न य ”ो न न्‍ि 


छुसार आज तक नियम पूर्वक श्री संकट मोचन द्रवार में नियम से नाम 
खुनाया जाता है। श्री महाराज जी ने यह सेवा अपने यहाँ न रहने पर भाई- 
साहिव भ्री लिया रघुनाथ शरण जी, को दी, और इनके रामघाट नाव पर 


निवास करने लगने पर, इस तुच्छ सेवक फो दी । उनके आशीवांद से यह 
नियम आज तक निभा चला जारहा है। 


एक बार आप चोकाघाट से एक शिष्य के साथ भ्री संकट मोचन जो 
की आरती में सस्मिलित होने के लिए पैदल ही चले आते थे। देरी होने 
के कारण आप लोग दोडने लगे, रास्ते में थाने के एक सिपाही ने उन्हें 
कोई बदमाश समझ कर पकड़ लिया, और थाने को ले चला । आपने यह 
विपत्ति देख श्री हत्चयमान जी की दोहाई दी। इतने में क्या देखते हद कि 
संकटमोचन भी उसका अफसर द्रोगा का रूप बना कर इक्के पर सवार हो, 
सामने से पहुँचे। और सिपाही को ठीक ड्यूटी पर मौजूद न रहने के उपलक्ष 
में डाँटने लगे। यह मोक्ता पा आप चम्पत हुए, ओर उनके देखते ही देखते 
वह, द्रोगा, तथा इक्का आँखों से ओझल हो गया। श्री महाराज जी यह 
चरिज्ञ देख बहुत प्रसन्ष हुए, और मन ही मन भ्री संकट मोचन हजुमान जी को 
घन्यवाद दिये। 


ओर विश्वनाथ दर्न १--भ्री काशी जी में शानवापी पर एकरोज कथा 
खुनने के बाद लंघुशह्ञा करने के लिए ज्योद्दी बैंठे, त्योह्दी एक सिपाही पकड़ 
कर थाने में चालान करने के लिए ले चला। यह अचानक भारी विपात्ति 
. देख पास में कोई सहायक न देख श्री विश्वनाथ जी महाराज जी को पुकारा । 
भक्त की टेर प्रभु के कानो तक पहुँचने में कुछ भी देर न लगी। झट एक 
महाजन के 'रूप में आ पहुँचे। सिपाद्दी से उन्हे छुड़ा, मन्दिर की ओर 
बापिस चले, और भी महाराज: जी के देखते, देखते, अस्तर्ध्यान हो गए। श्री 
भद्दाराज जी, विश्वनाथ जी की कृपा समझ कर बार बार प्रमुदित हो उनको 
धन्यवाद्‌ देने लगे :-- 


रामायण कथा $--भ्री रामनगर को लीला में शामको ५ बजे से 
१० बजे तक लीला दर्शन का लाभ और दिन में श्री रामायण कथा शा 
और अनेक प्रसंगो का विवेचन होता, ओर प्रेमी समाज उसको ध्यान और 
प्रेम पूंक भ्रचण करते, एक वार एक भक्त ने प्रश्न किया। 

प्रक्ष :--“गो गोचर जहँ लगि मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई” 
इस चौपाई को भाव सहित अर्थ समझा फर कह्विए ४-7 


उत्तर ;--शब्दार्थ-“गो” नाम इन्द्रिय 'गगोचर' माने इन्द्रियों का 
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९६ शुरू मुंख सौता राम छनि, भेमलतां ईंक वॉर । 

न नियमित पियाणा। 

विषय, पाँच कर्मेस्द्रियाँ, पद, गुदा, लिंग, कर और मुख, पाँच जानेन्दियाँ, 
अवर, नयन, नासखिका, रखना, त्वच्चा ओर मुख, आर इनके. देवता, श्रवण 
के दिशा, त्वचा के चायु, नेत्र के सूथे, जीभ के वरुण, नाखिका के अभ्विनी - 
कुमार, पग के विष्णु, गुदा के यमराज, लिंग के प्रजापति, हाथ के इन्द्र 
और मुख के अप, ये दुशो देवता, दु्शों विषय का भक्षर करते हैं। पंच 
शानेन्द्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और कर्मेन्द्रियों के चलन, बिसग, 
मैथुन, व्यवहार, भक्षण ये पंच विषय है । अर्थात्‌ जहाँ तक इल्द्रियाँ तिनके 
चिषय में और देवताओं के भोग, के हेतु, ओर जद्दां तक मन को गति जाय 
वहाँ तक माया जानना । 


भसावा्थ--माया दो प्रकार की होती है। एक जड़--दूसरी चैतन्य । 

जड़ माया प्रत्यक्ष संसार रूप दिखलाती है। चैतन्य--जिन्हि को आदि 
माया अहलादिनी शक्ति, अखिल ब्रह्मास्डेश्वरी, भी कहि वेदादि गान 
करते, हैं सो वह भ्री जानकी जी रूप है । - श्री राम जी की अहलादिनी, स्‍भाण 
प्रिया, अलुक्षण समीप निवास करने वाली शक्ति है। श्री राम जी महाराज 
सदैध उनके हृदय कमल में घिराजते हैं। यथा--यहि के हृदय बस जानकी, 
मम जानकी उर वास है | उन्हीं श्री जानकी जी की विभूति अन्तर्गत, 
जितनी देवीं दुर्गा, चेतन्‍्य जीवात्मा,. रूघु, दी्घ, द्रष्टा, द्रृष्ट, काये, कारण 
लोका, लोक, अखिल ब्रह्मागड, अह्याएड नायक, ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि 
सम्पूर्ण देवता हैं। जब अखिल त्रह्माएड अपने डद्र में धारण करि भ्री 
रामचन्द्र जी ही जिन्हि के हृदय में निवसते है ? तब बाकी ही क्या रंदा! 
“माया सब सिय माया माहूँ” विना माया की आराधना किये, त्रह्म 
की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती? कारण प्रधान माया ही है । इसी 
लिए प्रथम श्री सीता कहि, तब राम कहे जाते हैं। माया से रहित ब्रह्म, 
कभी हो नहों सकते ? माया द्वारा ही ब्रह्म की पहचान, और खेवा, पूजा, 
आराधना, होती है। देखिए लोक में भी, जो ब्रह्म मूर्ति मन्द्रों में विराज- 
मान हैं । उनकी रक्षा, और शोसा, खभ्रूषा बिलकुल माया; के ही पदार्थों 
से हो रही दै। मंदिर, सिंहासन, सजावट, शगार, भोगराग, उत्सवादि, 
सर्वानन्द तो माया के ही प्रभाव से है ? दर्शन करने वाले प्रेमी-शोभा 
श् गार, सजावट ही खोजते हैं। ब्रह्म की, मूर्ति तो भूषण बसों करि माया 
के आवरण में ढकी रहती है। खाली मुख हो देख पड़ता है। सुख पर भी 
नाशा मणि, अघरो में पान की लाली, ललाट पर तिलक, चन्दन शोभित 
रहता है। सो तो सब माया ही की चीजें हैं। फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से देखा 
जाय, तो वह ब्रह्ममूर्त्ति भी तो माया की पदार्थ ही की है? उस मूर्त्ति में 
बेंद विधि से ब्रह्म की प्राण प्रतिष्ठा, आवाहन की गई है। इसलिए उस माया 
की मूत्ति के अन्तर्गत प्रह्म का निवास रहता दै । सो थ्री जानकी जी के 
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कवनिर्ड विधि विश्वास सजि, रटि उतरे भवपार ॥४श॥। ९७ 


ह॒दय में, भ्री रामजी का निवास कहा ही है। दिव्य विभूति में भी अह्म का 
निवास, माया के अन्तगंत, और प्रकृति विश्व विभूति में भी ब्रह्म का माया 
के अन्तगंत ही निवास देखने खुनने में आता है। शरीरों से लेकर भीतर 
चादर माया का ही कारखाना नज़र में आता है। ब्रह्म का नाम ही नाम 
खुनते है ? ओर देखते है, दशो दिशाओं में माया का ही स्वरूप, बढ़े २ 
त्रह्मवादी, शिवादि, माया के भय से थर थर काँपते रहते हैं। “शिव 
विरंचि कहेँ मोहई, कोंहे वपुरा आन |” ब्रह्म का इतना डर और सत्कार 
प्रभाव नहीं । जितना माया देवी का है। ब्रह्म का इतना खोज और खबर 
लोक में नहीं देखते हैं, जितना माया देवी की हो रही है।. जब ब्रह्म ही 
स्वयं ही माया शक्ति के आधीन है, तब इतर तुछ्छ देवादि-मजुष्य जीवों की 
गिनती ही क्‍या है ? इसी कारण इस अखिल विश्व को, श्री अहलादिनी, 
आया शक्ति, श्री जानकी जी की, विभूति जानि, वेदों ने स्त्रलिंग करि कहा 
है। विश्व में जितनी जीवात्मा नाटक करि रही है। वे सब भी जानकी जी 
की शक्ति हैः। पुरुष एक ब्रह्म मात्र है। जो सबमे रमण करता है। इसीसे 
उसका नाम, राम पड़ा है। ओर जगत्‌पति, विश्वनायकादि नाम भी 
उन्हीं के हैं। और जितने पुतले, स््ी-पुरुषों के नज़र आवते हैं। वे सब 
माया के ही स्वरूप हैं । कार्या्थ, माया ने नाना रूप घारण किये है। 
जैसे कोई बहुरूपिया नाना वेष वनाया करता है। आप भिन्न हैं। ओर 
पुरुष एक परमात्मा दै। और सवोत्मा मात्र क्री रूपा है। राम 
एव पुरुषों अह्माथा स्थ्रिय एवच”। ब्रह्म जो पुरुष एक है, सो भी सब 
प्रकार माया के ही आश्रित अन्तगंत हैं । इत्यादि २। यह अथ खुन सब 
* समाज के लोग बड़े आनन्दित हुए | इसी प्रकार रामायण के प्रकरण 
चलते रहते । : 


श्री सरयू दर्शन ;--अवध में भ्री महन्त, लघन लाल शरण जी, की 
आज्ञा से और श्री सरयू शरण जीं पुजारी की अजमति से लक्ष्मण क्रिला पर 
श्री रामदेव शरण जी मद्दाराज, के साथ आप रहते, मधुकरी पाते, आर भजन 
करते । एक बार सर्प घाली कच्ची गुफा में सरयू किनारे अगहन की शुक्ष 
पक्ष की रात्रि में बैंठे हुए, आनन्द पूर्वक भजन कर रहे थे, कि अब 
बदला। रेती, रजत मय चमकने लगी, जल, ठुग्ध की तरह श्वेत ता 
बहने लगा। एक खुनहरी, और चार चाँदी के पुष्प बहते हुए दिखाई 
एक स्वर्ण मयी नौका पर चन्द्र के समान छटा वाली, चन्द्रिका जज कप 
हुए, मद्दा तेजस्वी देवी विराजमान थी। जिनके अगल वगल अ गा 
चमरः छच्न, व्यजन आदि सेवा की सामग्री द्वाथ में लिए हुए, विराजमान 


यह दिव्य भ्री सरयू दशन का अद्भुत चरित्र देखकर बढ़े अह्दित हुए और 


भरी सरयू अष्ठक की रचना की। 
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| र् 


९८ ज्ञोन सटे सियशाम कलि, उुन्दुर नर तल पांय । 


3 मा जन 5.3 ाणणशणणशणशरशशशछाणाता, 


अजगर पर विजय ;--भी अवध में खिया खुहाग चाग में भर 
भद्दाराज जी की सेवा में रहते हुए, आप की प्रभाती और जल को सेवा 
थी। एक दिन संयोग वश प्रभाती नहीं रही, जल चरस रद्दा था। गुरू 


महाराज के तीन वजे भोर में उठने का समय हो रहा था। बस आप ठुरच्त 


दौड़ कर प्रभाती लेने को चले। आप को राह में एक प्रेत मिला, उससे न डर 
कर गुरू महाराज का ध्यान करते हुए, आर नाम रखठते हुण, रास्ता बचा 
कर दूसरी ओर से बुक्ष के समीप पहुँचे। तो देखा कि एक अजगर, पेड़ 
पर लिपटा हुआ है। आपने मन में सोचा, कि यदि गुरु भ्रञु, की सेचा 
कार्य करते हुए शरीर चला जाय तो कोई हज नहीं विना प्रभाती लिए 
हुए नहीं लोहूँगा। ऐसा कह कर आप पेड़ पर चढ़ गए, ओर प्रभाती तोड़ी, 
आर ज्योहदीं उतरने लगे त्योहीं अजगर ने आपको टाँग पकड़ ली। आपने विनय 
किया कि हे ] श्री लपन लालजी के वंशज ] अवध वासी ! मैं गुरु महाराज 
को यह सेवा पहुँचा दूँ, तब मुझे खाजाना ।” अभी कृपा फरके छोड़ दो, 
आर आँखें वन्‍्द्‌ करके गुरु महाराज का ध्यान किया, नेज खोल कर देखा 
तो अजगर गायब हो गया। वड़े हर्षित होकर दांड़े हुए, प्रभाती लेकर 
पहुँचे । तब तक गुरु महाराज प्रतीक्षा ही कर रहे थे। प्रणाम कर सब चरित 
कहि सुनाया, आर कृपा के लिये वधाई दी | गुरू महाराज ने कहा कि रात्रि 
में कमी इस प्रकार न जाया करो, सब अवध वासी नाना रूप से रात्रि में 
विचरण करते है । और आज तुम पर भारी कृपा हुई जो तुम इस समय 
जीवित लोट आये | 


एक वार मिथिला परिक्रमा में महात्मा लोग एकान्त में आसन किये 


हुए थे। अचानक एक वहुत बड़ा अजगर निकल कर इन लोगों की ओर 
आया। सव लोग भागने को उद्यत हुए, महाराज जी ने कहा, कि भागने से 
जान नहीं बचेगी, ढोलक-झाँस लाओ, सब कोई मिल कर कीत्तन कर । सब 
ने कीत्तन किया, अजगर थोड़ी देर वहीं बैठा रहा, फिर वहीं गायब हो गया। 
सच है, गुरु, प्रभु के चरित अतक्ये, और बड़े अद्भुत होते हैं । और नाम की 
महिमा संसार में प्रत्यक्ष ही देखने को मिलती है । 


. सिंह पर विजय १--एक बार आप ज्ञान कूप पर बैठे हुए, नाम रट 
रदे थे। किधर ही से भूल कर एक सिंह उधर आ निकला। और बड़े जोर 
से दह्ाड़ा। सब महात्मा अपना २ दूरड-कमण्डल उठा कर विहार कुएड की 
कुटियाओं में जाकर छिप गये । भ्री महाराज जी ने सोचा, यदि हम भी भाग 

' जाते हैं, तो गुरु प्रभु को नाम व वेष में बद्या लगैगा । और फिर स्वरूप का 
शान कहाँ रदेेगा ? यद्‌ सिंह खाजाएगा तो खा जाय ? शरीर तो नाशवान 
है दी, किन्तु हम भागेगें नहीं! ऐसा कहद कर वहीं पुवार पर लिट गये | 
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भेमलता सो पाप रत, जियत भूमि तल जाय ॥७४६।  -९९ 


खिंह आप के समीप तक आया, आपने गुरु महाराज का ध्यान किया, इतने में 
आप क्या देखते हैं कि गुरु महाराज धतुष बाण घारण किये, अपने चारो 
ओर घूम रहे है। सिंह धतुष वाण देख कर भयभीत हो, चिघाड़ मार कर 
भागा। इतने में गुरु महाराज भी अन्तर्धान हो गये, आप ने उठ कर गुरु 
महाराज की शरण में गये, और गुरू स्तोच की रचना की, और लिखे :-- 
“प्रभु कहँ न रक्षा कौन्‍्ह जन की, धाय घरि धनु सायकम ।” 


दीत्तन में देव सूत्ति : -- आपका दोनो सन्ध्या सोलहृध्चनि युक्त-कीत्तन 
करने का अखण्ड नियम था। एक बार भ्री संकट मोचन हज्ञुमान जी में कोई 
मूर्ति कीत्तन करने को न रहे । श्री सिया रघुनाथ शरण जी उन दिनों पूजा में 
थे। राम सखी जी भी यहीं थीं। तीनों मूर्तियों ने कीत्तन शुरू किया। कौत्तन 
जमा नहीं । श्री महाराज जी को मूर्ति न होने का खेद हुआ। इतने में देखते 
हैं. कि तीन दिव्य, तिलकधारी मूर्ति श्री राम मन्दिर की ओर से ओर एक 
मूत्ति हनुमान जी के मंदिर की ओर से, निकल कर इनकी कुटिया की ओर 
सबेरे ७ बजे आकर कीचंन में सम्मिलित हुए। खवके चेहरे वड़े तेजबान, 
खुरीला कएठ और गान कला के बड़े प्रवीण थे। खूब झमाझम कीत्तन 
हुआ, और गान-वजान और पद पदारथ खूब हुए। महाराज जी को इतना 
आनन्द रोमाँच और अश्वुधारा पहले कभी न हुई थी। आपका कीत्तन 


सिद्ध था। 


एक दिन आपने जेठ की दोपहरी में श्री हुमान संकट मोचन जी को 
. घूँघुरू बाँध कर कर्ताल वजाते, नृत्य करते हुए, मधुर ध्वनि से जय सियराम 
नाम कीत्तन फरते हुए खुना, और बड़े प्रसन्न हुए । 


पागलपन छुड़ाना ;--शान कप पर बैंठे हुए जब आप प्रातःकाल 
का नित्य कर्म करते थे, वो एक पागल, द्वाथ में वताशे लेकर आता, हि 
महाराज जी के ऊपर डालकर, बढ़े ज़ोर से भाग जाता। सव लोग जप 
रहने के कारण डसको न रोक पाते, न बरज पाते। ऐसा जब दो-तीन द्नि हे 
हो गया। तो महाराज जी ने श्री सियारघुनाथ शरण आ के को 
शरण जी इत्यादि को कहा, कि अब के वह आवे, तो डसको पकड़कर दे 2 
और खूब मार लगाओं | अगले दिन ऐसाही किया गया | हो प का 
पकड़ कर सबो ने मारा, फिर महाराज जी उठे, तो उसको कक री 
उल्टा टाँग दिया, और खूब मारा । एक घण्टा चिज्ञाने ओर पसी 


बोर होने के बाद, डसे छोड़ दिया। तीसरे दिन वह जा ने 


पहन कर महाराज जी की शरण में आया, और प्रार्थना किया 


बड़ी कृपा की, जो मेरा ६ मास का पुराना उन्माद 
आपका बहुत ऋणी हूँ। 
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१०० दिन पल घरी नक्षत्र ग्रह, योग लघ् शुभ सोय । 
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सिद्ध बनाना :--एक दिन काशी वाले श्री खीताराम शरण जी, 
छोठघा ग्राम में श्री महाराज जी से कद्दे, कि सियाकिशोरी शरण बड़े सिद्ध हैं। 
हम तो यो ही रह गये। भ्री महाराज जी यह बचन खुन कर बड़े क्रोधित 
हुए, और एक डण्डा उठा कर इतनी मार मारे, कि हाथ, कमर, और पैर 
में, से खून बहने लगा। ये भयभीत होकर चरण पर गिर पड़े। और 
एक पेड़ के नीचे जाकर पड़ गये। शरीर की वेद्ना से व्याकुल थे, और 
दर्द के कारण उठ बैठ भी नहीं सकते थे। रात्रि को प्रसादी पाने को बुलाया 
तो नहीं आये। श्री सियारघुनाथ शरण जी ने कद्दा--सरकार उनको क्‍यों 
इतना डण्ड दिया है। महाराज जी बोले कि “साला” सिद्ध होना चाहता 
था, अब पक्का सिद्ध बन गया। सीताराम शरण जी को रात्रि भर बड़े 
अदूमुत चरित्र और गुरू कृपा के, चरित्नों का अजुभव हुआ। प्रातः उठे तो 
न कहीं कटा हुआ था, और न कहां पीड़ा, न ददं, शरीर एक दम स्वस्थ था। 
महाराज जी के पास आये, महाराज जी बोले, आइए सिद्ध जी, उनके चरणों 
में गिर कर राज्रि की कृपा का धन्यवाद दिये। और सचमुच में तब से 
उनकी विचित्र विचार धारा, अज्ञुभव और क्रियाएँ शुद्ध-लात्विक और अगवत 
मयी हो गई। और चित्रकूट में अखंड निवास कर साक्षात श्री सीताराम 
जी का दशेन प्राप्त कर शरीर त्याग साकेत यात्रा कर गये ! 


पारस साग की कथा +--आप प्रायः सत्संग में पारस भाग कौ 
कथा का बरणन करते थे, एक वार एक जिज्ञास्‌ ने प्रश्न किया, कि पवित्नता 
कितने प्रकार की होती है, और केसे रकखी जाती है ? 


उन्तर-पविज्नता चार प्रकार की होती है। (१) जीवात्मा की--अथाोव्‌ 

जीव को देह' और अन्याय पदार्थों से अलग मानना (२) हृदय कौ-मलिन 
भाव से, ईर्षा, अभिमान पाखण्ड, तृष्णा चैर, इत्यादि से शुद्ध रहना (३) 
इन्दियों कौ-पापों से जैसे निन्‍दा, भूठ, चोरी, पर स्त्री पर दृष्टि करना 
इत्यादि त्याग करना (४) शरीर, वस्त्र, पात्र, स्थान की-ये शुद्ध जल, सतत्तिका, 
वायु, और शुद्ध, अह्यार, व्यवहार, द्वारा होती है। इसको स्थूल पवित्रता 
कहते है, परन्तु महत्व ओर भहात्स्य सक्षम पवित्रता का है। इसके छः 
भेद हैं. (१) शुभ कर्म को अवश्य करना--अर्थात्‌ विद्या पढ़ना, सत्संग करना 
ओर शुद्ध जीविका उपाजन करना, और भजन इत्यादि करना। सब आलस्य 
और भोगों को छोड़ कर। (२) कपट और अभिमान से अपने हृदय को 
बचाये रखना (३) अधिक संशय युक्त न होना--अर्थात्‌ जैसा संयोग हो डसी 
भाँति बत्तना (४) पविज्ञता विषय किसी मलुष्य को दुःख न पहुँचाना-पऐसे 

का त्याग करना (४) आहार और व्यवहार, वचन, ओर वासन, 

सदैष शुद्ध रखना । (६) पविज्ञता में इतना आसक्त न होना, कि विशेष 
कार्य की हानि हो-जीविका और भजन में हानि पड़े इत्यादिक । 
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श् भक्त साल की कथा --यह कथा आप प्रायः विवाह पञ्ममा 
ओर परिक्रमा के वीच. के समय में कहते: खुनते थे। एक बड़े भक्त 
माली विद्र-कुण्ड में कथा कहते थे । बिना आप के आये वे, कथा प्रारम्भ 
नहीं करते थे। आर जब कभी लोग आप को घेर लेते, तो आप भी भक्तमाल | 
के प्रसंग के चोविस निश्ाओं को अर्थात्‌ (१) आर्चा प्रतिमा निष्ठा (२) अहिसा, । 
दया (३) शरणार्गात, आत्मनिवेदन (४) उपचास, बत (५) कम; घ॒र्म, निष्ठा 
(६) फीतन (७) गुरूनिष्ठा (८) दास्य (०) धम (१०) धाम (११) नाम (१२) प्रेम 
(१३) वेष (१४) महायप्रसाद (१४) माधुरी शज्ञार (१७ लीला मूर्ति में निष्ठा 
(१७) वात्सल्य (१८) वैराग्य और शान्ति (१७) अबण निष्ठा (२०) घम-सत्य 
(२१) सत्संग, (२२) सेवा निष्ठा (२३) सोहाद निष्ठा (२४) ज्ञानी भक्तों की 
निष्ठा का विवेचन पू्वाक वर्णन करते थे, ओर विशेषकर नाम, वेष, शरणागति 
ओर संत सेवा के रहस्य, महात्स्य को उदाहरण पूर्वक समझाते थे। 
श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश आदि ४ ग्रन्थ/--बस 
आपको चार अन्‍्थों में प्रथम यही (१) रामायण (२) भक्तमाल ( ३) और 
पारसभाग (७) उनमें भी श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश के पढ़ने खुनने 
और कथा कहने का चांव था। कमी कभी दृहद्‌ उपासना रहस्य के 
प्रसक्लो, को भी वर्णन करते थे। रेल यात्रा में या तो नाम रटंन होता। 
या उपरोक्त पुस्तक विशेषतः श्रीसीताराम नाम प्रताप-प्रकाश साथ रहती 
थी। आप प्रत्येक ग्रहस्थ को २५,००० नाम जपने का और विरक्त को १ लक्ष 
से, सवा लक्ष तक नाम जपने का आदेश देते थे। ओर प्रमाण, महिमा ओर 
महात्म में इन्हीं पुस्तकों के श्छोको को उद्धुत करते थे। आर प्रायः यह 
दोहा बोलते थे+-- 
नाम प्रताप' प्रभाव), महिमा करतबरँ रीति” गति: । 
पद्‌* गुण: पावनताव,' शौल'' सनेह्द'' स्वभाव रति*३ ॥ १॥ 
गरुता'४ प्रभ्भुता'" प्रीति,'* षोड़श भेद विचारि डर। 
घर. होय. जग जीति, छूटे आवागमन फुर ॥ २॥ 
पैयें पेयं श्रवण पुटकेः रामनामामि राम॑ !ः 
ध्येयं ध्येय मनसि सतत तारक ब्रह्मरूपम, 
जल्प्यं जल्प्यं प्रकृति विकृतों प्राणिनां के | 
घीथ्यां वीथ्या मदति जटिलः कोपि काशी निवासी ॥| ८ 
राम नामजपतां कुतों भयं स्वताप हक | 
पश्यतात मम गात्र सन्निधों पावकोपि शल्िलायते5घुना ॥ 
सप्त कोटि महामंत्राश्चित्त विज्ञान्त कारकाः ! 
एक एव परो मंत्रों राम इत्यादि अक्षरद्धयम्‌ ॥ 


--+ सौता- 
अष्वयाम भावना सिद्धि :::(४ भोजन कुझ-एक समय सौत 
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[कर 3० 
१०२ रटत रटत सियराम मुख, करत खु नाभि प्रवेश । 


नीम का िननननन-न+ 
मढ़ी में आश्रम से अलग एकान्‍्त में एक वृक्ष के नीचे वैठ ऋर, आनन्द में 


विभोर होकर यह पद्‌ गा रहे थे-- 
+--सिया सँग जेंवत राजकुमार । २ : 
हर विविध भाँति के व्यज्षन साजिस, भारि लाई अरलि थार | 
साग सलोने मधुरे रूचि गर, चउनी चटक अचार ॥१॥ 
मोवन मिली सोहारी प्यारी, खीर मशाले दार। 
सूपोदन छत पगी फुलकियाँ, पापर निव्ुआ खार ॥२॥ 
सोधी कढ़ी पकौरिन मिश्रित, दधि चूरा उपहार । 
खाजा खुरमा ललित इमरती, मगद्‌ खुबरफी ढार ॥ ३॥ 
 अशन अमी सम स्वाद भरे सब, परसहिं अलिकरि प्यार । 
देत लेत मुख कौर परस्पर, हिलि सिलि दोड सरकार ॥४॥ 
सिय रुख लखि वहु साज सम्द्दारि सु ढोलक झाँस सितार । 
हरषि निरखि छवि ललना लालहि, हँसि हसि गावहों गार ॥ ५॥ 
खुनहु रसिक मणि राम श्याम तुम, शेंगी ऋषि के सार । 
तात एक सोउ वृढ़ लाडिले, सात सो मातु तुम्हार ॥६॥ 
केहि विधि सवहि सुतोषत हुई है, अचरज हमहि अपार । 
जानहु तो तजि लाज कद्दहु पिय, प्यारे प्राण अधार ॥७॥ 
. पूर न॒ परत करत मन मानी, रानी करम छिनार। 
तेहि' लांग कोड गोरे कोड कारे, जाये पूत खुझार ॥८॥ 
अज बकरा को नाम वंश तेहि, गुरु गणिका को यार । 
आॉगी ऋषहि व्याहि' दह भगिनी, वर वश लखि कुल भार ॥ ९॥ 
अज़मायेउ' प्रथमहिं' अवलन पर, वल तुम्ह' जायेड' जार । 
प्रेमलता सब अगुन सगुन भये, सिय नाते एक बार ॥ १०॥ 
ऐसा गाना गाकर आनन्द से विभोर हो भावना के सरकार के भोग की 
प्रसादी पान करने लगे, इतने में स्थान पर से कोई ने आवाज़ दी, कि चलिए 
महाराज जी भोग तैयार है। यह वाणी खुनते ही आप जौंके, और मुख से 
दूध की घार निकल पड़ी। महात्मा लोग यह देख बड़े चकित हुए, ओर सब 
समाज ने आपकी सराहना की, कि महाराज जी की भावना सिद्ध है। ओर 
महली अष्टयाम से एकीकरण है । 


(९) शयन--एक बार राज्ि को आप शयन करते समय अज्ञ॒राग से यद 
पद गाया-- 
पद्‌ :--सिया छुबि निरखत नख शिख राम टेक) 
पूरण भाग भये सबही विधि, पाइ सु अज्ञुपम बाम ॥ १॥ 
मणि खम्मपन प्रतिविस्व झलक दोड, झुन्द्र गौर सुश्याम ॥ 
अवलोकत तह दुलहिनि सिय की, म्रति परम ललाम ॥२॥ 
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जगहि' आंतंमा शाम जो, प्रेमेलता हर क्लेश ॥४५८॥. १०३ 


लाजत निज अँग हेरि श्याम रँग, सिय तनु जज दुति दाम ॥ 
मनहीं मन बलि जात वारि वहु, आपु सहित रति काम ॥३॥ 
सूंदि नयन कहूँ हृदय नेह वश, स्दुल मजझुँ सिय पाम ॥ 
ध्यावत लाय जानि निज सर्बंस, जपि रसना सिय नाम ॥४॥ 
अवण लगाय खुनत कह नूपुर, ध्वनि गावत जज साम ॥ 
परसि होत कहुँ कर सु कृतारथ, पिय सिय अँग सुखधाम ॥५॥ 
चतुर सखी लखि कहति मर्म लगि, कान खुनिय गुण आम ॥ 
सेचहु सिय पद प्रमलता वसि, श्री मिथिला वशुयाम ॥६॥ 


टू ऐसा पद्‌ प्रेम पूवक गाते हुए शयन किया, खुबह को डठकर देखा, तो 
भाँग में सेन्दुर भरा हुआ था, ओर वाल बने हुए थे, यह, देख बड़े आश्चय- 
मय हुए, ओर प्रभु को धन्यवाद दिया। इस प्रकार के हर कुञ्ज के चरित्र 


६... 


है उदाहरणार्थ देही दिये गये हैं । 


वा चलाना ;--भी मुन्नीलाल अग्रवाल काशो में निवंशी थे, चौथा 
* पन आ पहुँचा, कोई सन्‍्ताति न थी। महाराज जी से श्री संकट मोचन 
मंद्रि में आकर करुणा स्व॒र में भाई के सद्दित यह कष्ट निवेदन किया। 
और कहा, कि सरकार किसी भी प्रकार वंश परम्परा चलाइये। मद्दाराज 
जी ने फर्माया, कि श्री संकट मोचन हसुमान जी परम सिद्ध ओर साक्षात 
रूप में विराज रहे हैं, इनको भगवत का नाम और चरित वहुत पिय है। सो 
नियम पूर्वक खुनाया करो, तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा । उन्होंने कहा कि 
सरकार रोज का नियम तो नहीं चल सकता, एकादशी को दूकान की बन्दी 
' शहती है, डसी दिन मैं रामायण गान, और कीत॑न करने का नियम लेता हैँ। 
महाराज जी आशीवाद दिये, कि अच्छा जाओ, दो प्रिय पुत्र भी हनुमान जौ 
* की कृपा से प्राप्त होगे। समय पाकर महाराज जी का आशोवोद सफ़्ली 
भूत हुआ, वे दोनों पुत्र सदाचारी ओर जीते जागते श्री दहनुमत गए कु] 
श्री मुन्नीलाल जी मद्दाराज जी के बड़े कृतश और आभारी हैं। और शा ज 
तक उनका वही नियम बिना विप्न बाधा के एक रस चल रहा ह्ै। 8 
श्री हचुमत जयन्ती और साव॑ भोम रामायण सम्मेलन बहुत उत्साह पूर्वक प्र 


कीत्तन और छीला सुना 
गौ नहीं आते। इनके बिना कीत्तन 
लिखता है। “लोगो ने निवेदन किया कि “सरकार उनके गला 
फोड़ा हुआ है।” महाराज ने सिविल सर्जन को जहा केक 
पर ज्ञागर सियाराम बाबा के फोड़े का शीघ्र उपचार कर 
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। 
| 
। 


के 2० 383 2० कक रा अअइ 


१०७ ..._ आवलोकनि वोलनि मिलनि, दृम्पति विविध विहार । 
__* ५" “की इज अमन जल 


सिधिल सर्जन वड़े भोर ही मद्दाराज जी के पास पहुँचा, और व्यँग्य पूचक 
महाराज जी से बोला, कि आप इतने बड़े नाम जापक हैं। क्‍या सन्‍तों को मी 
रोग सताते हैं. ? महाराज जी गस्भीर वाणी में बोले, “तुमको यहाँ किसने 
बुलाया है !” “चले जाओ यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं” महाराज 
जी को बिगड़ा हुआ देख कर वे महाराजा साहब के विगड़ने के डर से वह 
चरणों में गिर पड़ा, और कहा महाराज अपराध क्षमा कीजिए मुझे काशी 
नरेशने भेजा है। यदि मैं उपचार नहीं करूँगा तो आज्ञा उलधंन में पदच्युत 
हो जाऊँगा। महाराज जी वोले “आज तो हम उपचार नहीं ही करायेंगे 
और अगर तुमको करना ही है तो कल आकर करना” सिविल साजन लौट 
गया, महाराज जी ने बैठ कर शास्त्र कथित रोगों के स्वरूपों में से फोड़े 
के सूक्ष्म स्वरूप की भावना करके विनय किया कि “है रोग महाराज ! 
कर्माउुसारः भोग देने के लिये आप पधारे, सो कार्य पूर्ण हुआ, अब भगवंत 
नाम और वेष पर धब्वा लगाने की पारी है, इसलिए आपको भगवत नाम 
और चेष की शपथ है, आप पघारे” ऐसा विनय करके शिष्यों से कहा कि 
नीम ती पत्ती का पानी गर्म करके लाओ। पानी से खूब सेका, सेक कर 
कपड़े में पैर को लपेट-कर ऐंठा तो पाव भर के लगभग मवाद्‌ निकल कर 
अलग जा पड़ा । नीम की पत्ती कँँच कर घाव मैं मर कर बाँध दी, और पट्टी 
चाँच दी। पीड़ा सब दूर दो गई, जो गोड़ (टाँग) दो घण्टे पहले हिला नहा 
सकते थे अब पालथी मार कर जय सियराम करने .लगे। सब लोगों को 
बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन सिविल सर्जन आया तो प्रसन्न चित्त बैंठे 


के 


और नाम रटते देख कर बड़ा चकित हुआ, और चरणों में गिर कर 


झपराध की क्षमा माँगी। महाराज जी ने कहा कि “कृपा पात्र को 


रूज मिले, निर्धनता अपमान” के अलुसार सन्त लोग यही शरीर में भोग, 
भोग कर स्वर्ण की तरह तप कर विशुद्ध होकर प्रभु सामिप्यता को प्राप्त 
करते हैं। 


दोहा :-कृपा पाज्न दुख ही चहैं, जेहि में सुमिरण होय । 
काम, क्रोध, मन, मोह, वल, व्यापत नहाँ उर कोय ॥ १॥ 
दुख में आवत दीनता, नयनन टपकत नीर। 
होत विमल उर जरत अघ, समझत पर की पीर ॥ २॥ _.* 


सन्त लोग दुख को निवारण करने में समर्थ है, परन्तु अपना भजन इन तुच्छ 
मायिक कार्यों में व्यर्थ नहीं खचे करते, इत्यादि बहुत सी बातें बता उपदेश 
देकर उसका समाधान कर उसको बिदा किया | 


घट उासन $-- । की 
“भूख प्यास निद्रा लरिकाई # पुनि पुनि जन्म मरन बिरूघाई” ॥ 
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भंमलता निरखत खुजन, राटि सियराम उंदार ॥४९५॥ . १०४ 
नननपपप--+-+ेलव.. 
'ाणणणणणणणाणाण >> 


निवारण-ये पट उर्मिन हैं इनकी वाधा को ह 
महाराज 
कवारण कर विया सा जी ने नांम के वल से 


जुट प्रयोग १-- 


आके ९ 
“आकषन उच्चाटन भारण # अस्तस्भन मोहन वश कारण” ॥ 
छ आओ प्रयोग ध ६») पे 
ये छ प्रयोग महाराज जी जानते थे, और इनमें से आंकषण उच्चाटन और 
वशीकरण उनका वहुत सिद्ध था। उसकी कई घटनाएँ है । 


अष्ट सिद्धि ।-- 
“अष्ट सिद्धि, नव निधि, गति पाँचो # सिद्ध होत राटि नाम सु साँचो ॥ 
4 ५२ 
नवधा भ्गति परा अरू प्रेमा # पावहिं राटि सियराम सु नेमा” ॥ 


यह वचन महाराज जी ने सत्य और चरितार्थ कर लिए थे। और वे 
प्रमाभक्ति के पात्र थे। 


जूट दारणागति /---महाराज जी छओ शरणागति के भेद को घारण 
किये हुए थे। और इसके भेद्‌ भावों के पूर्ण ज्ञाता थे। जिन लोगों को 
डपदेश देते थे :-- । 
“संग्रह प्रशु अलुकूलहिं करिये # निन्‍दा स्तुति होय न डरिये॥ 
प्रतिकूलहि कहँ त्याग झु दीजे $# होय परम प्रिय मोह न कीजे ॥ 
गोपन्नत्तु प्रभु घट घट व्यापा # अस रूखि काहुइ देश न तापा ॥ 
सोइ प्रभु रक्षा करहिं हमारी # सदा सकल दिशि सव दुख टारी ॥ 
प्रभु सन्‍्मुख सिर नाथ निहोरी # निज अंबगुन भाषे करं जोरी ॥ 
सव॒ सन दीन चंचन लघुताई # घारि रटे सियराम सदाई ॥ 
कारपरांयता यंहि' कर नामा # राखे डर न कपट छल कांमा ॥ 
षष्ठम सर्व॑ समर्पण कीजै # प्रसु कर तन मन धन खुख लीजै ॥ 
होइ इकान्त रणझे निंत नांमहिं # वैठि निचन्‍्त सकल खुख घामहि ॥| 
एक. भरोस आस विश्वासा # राखे प्रभु कर तजि सब आशा ॥ 
प्रभु जो करें घर शिर सोई # ममहित जानें यहि महँ होई ॥ 


दोहा--जीवनि कर प्रसु हित सदा, चाहत अनहित नाँहि री. 
यह' विश्वास खुधारि दृढ़, मुद्ति रहिय मंन माहि॥ 


_ घट सम्पत्ति ३-८ 82286: 
“सम. दम अरद्धा अर विश्वासां # अपर तितिक्षा करद्दि अ्रकाशा | 

भाषहि पुनि स्वरूप उपरांमा # प्रम की सहित रंटवाबदि जा 
चट सम्पत्ति यह अति खुखदाई # जिशांसुन की ससुझेडु भाई है 
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१०६ परते पर जो लोक पर, भरी साकेत खुधाम । 


महाराज जी षट सम्पत्तिवान थे, और: उपरोक्त वचनों से दूसरों को 
'धारण करने का उपदेश भी देते थे। 


रसिकाई $-- सरकार बहुत बड़े रसज्ञ थे, और उतने ही उन भावों 
को गस्भीरता पूर्वक छिपाये रखते थे । डन भावों को को कमी लिखते ही 
थे, और न कभी लिखने ही देते थे । प्रसंग चलने पर जिज्ञार ओर अधि- 
' करी पात्र को श्री सरवेश्वरी जी को कला कोशलता स॒ पका : की मानलीला 
नरक रति लीला, कन्डुक; पतंग, जलऋड़ा, रास बिहार, _महली चणन 
र् इत्यादि प्रसँगो को बड़े प्रेम में निमग्न होकर गोपनीय भाव से बणन करते थे। न्‍ 
जिनको ये प्रसंग खुनने का सौभाग्य उनके भ्रीमुख से हुआ है, वह इस रस 
के सुख और अभ्वादन को भली भाँति जानते है । आप इन दोहों का अर्थ 
बहुत समझा कर भाव पूर्ण वर्णन करते-- है 
, . ,. . “आर रघुनन्दून सखिन ते, अपनी करले चोरि। 
जनक लली के प्रेम से, आप जउड़ावत कि ॥१॥ 
गये करो रघुनन्दून, जनि मन माँह। 
आपन मूरति देखो, सिय की छाँहि' ॥२॥ 
. ज्ञनक लली सिय पद्‌ कमल, जब लगि हृदय न वास । 
राम भैंवर आवत नहीं, तब लगि ताके पास ॥२॥ 
प्रेम सरोबर प्रेम को, भरो रहे दिन रेन | 
जहँ जहँ प्यारी पग घरें, लाल धरे दोड नेन ॥४॥7 


*इत्यादि, इत्यादिं । 


, पण्डिताई :--नाम जापक विरक्त व रसज्ञ होने के अतिरिक्त आप 
बड़े धुरन्‍्धर परिडत भी थे, और सब शास्त्रों का विषय और भाव व सिद्धांत 
खींच खींच कर आपने अपने ग्रन्थों में भर रकखा था। यह सेवक की 
मनोबृत्ति जब बाह्य हुई तव शिव संहिता, मधुर केलि कादस्वनी, लोमश 
संहिता, अगस्त संहिता, कौशल खण्ड, श्री रघुबर गुणद्पंण, सत्य 
आदिक शालञ्म्रीय प्रन्थ, व श्री कृपानिवास जी, किले वाले महाराज जी तथा 
रामसखे जी, इत्यादि आचायाँ के ग्रन्थों को देख कर भी जब मन को ख 
न हुआ, तब श्री मधुकर कुञ ( श्री अयोध्या ) के महाराज जी के 
कि बड़े सिद्ध और रसज्ञ थे, और 0 के ०3 गा 
उन्हों ने मुँह पर थप्पड़ लगाया, कि तुम अपने महाराज जी का स्व 
जानते, जे क्यों थे? और क्या वह ग्रन्थों में लिख कर छोड़ गये हैं ! यो तों 
शिष्य को अपने गुरूप्रन्थ और वाक्य बाहर जाना ही नहीं चाहिए | 
फिर तुम्हारे महाराज जी तो परम सिद्ध और कृपा पात्र थे। उनक गे 
- झुनुकर महाराज ज़ी फे २६ डपलब्ध्न भन्थों को पुनः देखो; तो सचमुच उम्र: | | 
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प्रेमलतां जहेँ. एक रखें, विहरहि' सीताराम ॥एण।. ६०७ 


कथित सव भ्रन्थों का सार मोजूद था, और कहाँ बाहरीय प्रन्थ देखने की 
आवश्यकता न थी। पढ़ कर मन को ओर समाधान हुआ, ओर इसकां 
अल्ुभव अन्थ देखने वालो ने स्वयं ही किया होगा । 

एक चार महाराज जी लोठवा आम (जनकपुर ) में गये, वहाँ के 
महत्त जी ने उनका वड़ा सत्कार किया, और एकान्त स्थान में वास दिया 
वहाँ पर एक शास्रा्थीं पणिडत रहता था, वह मद्दाराज जी के पास आकर 
बोला कया, आप लोग केवल सियाराम और सीताराम ही करते है ? कुछ 
गीता भागवत इत्यादि आपे अन्थों का भी अवलोकन करना चाहिए, जिससे 
-” शास्त्रीय ज्ञान और भेद्‌ भाव का भी बोध हो। परिडत ऐसा कद कर चले 
: शये। महाराज जी ने एकान्त में देठ कर दो घराटे में “श्री सीताराम नाम 
अननन्‍्य शतक” नामक ग्रन्थ को रचना की। अगले दिन परिडत जी फिर 
आये, महाराज जी ने वहीं ग्रन्थ उनके सामने रख दिया, पढ़ कर पणिडत जी 
यड़े आनन्दित हुए, रोमाँच हो गया, और आँखों से आश्रुधारा चहने लगी 
कटने लगे कि आपका भाव और विषय घन्य है, हम लोग भूठे ही, बेद्‌ 
छुराण शास्त्र उपनिषद्‌ का भार ढोये फिरते है, जब कि इन रहस्य के विषयों 
को जानते भी नहीं। आपसे अपने अपराध की क्षमा कराई, और शरण में 
गये और अज्जञयायी हो गये । 


कविताई +--श्लके साथ साथ आप बहुत बढ़े कवि भी थे, और 
समस्याओं की पूर्त्ति सहज में ही कर देते थे। आप जितने विषय लिखते 
सब पद्य में ही लिखते। बातों में आज तक कोई भी विषय नहाँ लिखा। 
छुन्दू, सोरठा, दोहा, कवित्त, कुरडलिया, सबैया, इत्यादि सभी का प्रयोग 
* आपने अपने काव्य में किया है । पिंगलादिक के भेद का आपको 
पूर्ण ज्ञान था। हा * 

होली उत्सव३ --मिथिला परिक्रमा से लोटने के बाद चैत्र बदी रे 
के रोज अपने समाज के साथ नवाहदी वाले महन्त जी के यहाँ (कह । 2 
उच्च कोटि के महात्मा और कृपा पात्र सतत थे, मी: थी गे 
होली का उत्सव मनाया करते थे। उनको होली 5 पड 
वर्ष मदााराज जी ने रूपसखी जी की होली गाने के वाद रा के 
आनन्द में विभोर होकर भ्री युगल सरकार के श्ज्ञारित मूत्ति के आगे मा 


+-होरी खेलत राम सिया जोरी ॥ठेक॥ ० 
डे द्ट्त यान खखी वहु राजें, रघुवर संग सलन जोरी ॥ ९॥ 


कंचन बन मिथिला पुर माही, धूम मची अति चहुँ ओरी ॥२॥ 


खोरी ॥ ३॥ 
'ग गुलाब पनारे, वहन लगे खोरी | 

के गुलाल कुमकुमनि मारत, पिचकारिन तड कई गा हे 
प्रेमलता खुर लखत मुद्ति मन, बरपत खुमन खुभरि झोरी ॥५॥ 
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१०८ समुण ब्रह्म वर जानकी, अगुण सो रामहि जानि । 


' यह पद्‌ से बड़ी धूम मची, दोनों सरकारों को आवेश आगया, और 
सब कोई को बड़ा आनन्द हुआ, मानों प्रत्यक्ष में ही महली होली हो रही है। 


झूलन उत्सव १--आपका श्री अवध में लगभग तीख वर्ष तक प्रति 
बे क्रूलन उत्सव में सम्मिलित होते का नियम रहा। यों तो पति वर्ष ही 
कुछ न कुछ अनुभव होते ही थे, एक व तो इनको भत्यक्ष महली कूलन की 
झाँकी का अज्ञभव हुआ । आप आनन्द में विभोर होकर यह्द पद गाने लगे। 


पद्‌ गजल :-खुन्द्र सलोना साँवरा द्लिको छुरालिया | 
कहते बने न जैसा जुल्मी जुलुम किया ॥टेक॥ 

भूलें दिये गए बाँहि सिया संग रोग भरे, 
बाँकी अदाँ दिखलाय के वोरी बना दिया ॥१॥ 

शिरपै किरीट कुण्डल कानों में, दल रहे, 
जुटफ युगल सु नागिन मेरा डसा जिया ॥श। 

'भूषन चसन अनूप. अमल अंग आग सजे, 
लाजे बिलोकि माधुरी रति काम की तिया ॥श॥ 

गावें सुराग रागिनी आलि मोद्‌ मन भरा, 
अवलोकि छुटा छेल की शीतल करें हिया ॥४॥ 

छाई घटा चहूँ ओर मोर शोर मचावें, 
बिरही फिरे पुकारता पपिदा पिया पिया ॥शा। 

. भूछन बिहार प्रेमलता नित्य ध्यान है, 
. निरखे सोई जिसके बसे उर में लली खिया ॥६॥ 


प्रभाती पद --एक वार श्री संकट मोचन हजुमान जी में प्रातःकाल 

के फीत्तन के बाद्‌ सरकार के जगाने का पद्‌ गाना प्रारम्भ किया । 

पदू--“प्रात काल जागे खुख पागे स्वामिनि सिय रघुराई ॥टेक॥ 

जय जय कार करहिं ललना गण, आनन्द उर न समाई ॥१॥ 

देम थार सब सॉपनि भरि भारि, कुंजन ते दरषाई। 
गावत गीत सहचरों प्रमुद्ति, कनक भवन जुरि आई ॥श॥ 

नख शिखर किये >उज्ञार शुभग तन, वरणि कचन विधि जाई । 
उमा, रमा, रति, शची, शारदा, जिन्हि के सम न तुलाई ॥३॥ 

दम्पति रूप रँगीं सब नागरि, जुगवत, रहहिं. सदाई । 
निज निज सेवा लिये खड़ीं सब, उचझकह्ठि झरफ उठाई ॥४॥ 

कीन प्रवेश पाई रुख भीतर, कि प्रणाम गुणगाई। 
भूषण वसन सभारि सेज दोड, वैठारेडः खुर झाई ॥श॥ 

« आलश वश चख्र कुकत परस्पर, पुनि पुनि लेत जम्हाई । 
भेमलता छुबि निरखि अनूपम, जन्म लाभ अलि पाई ॥8७” 
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भेमलता मिलि भक्त हित, वहुविधि लीला ठानि ॥(॥ १०५ 
“-+-++++++++२-२+ 3 मम कल ज लि 


मान ठानना ;--एक वार सेवक के कान से सन्‌ १९४० ई० में पीड़ा 
हुई। राज्ि भर “महाराज जो, महाराज़ जी” रखते हुए बीती। महाराज 
जी उन.दिनों में संकट मोचन में विराज मान थे। भोर में धर्म पत्नी ने जाकर 
सब हाल कद खुनाया, ओर शान्ति अथ चरणास्त माँगा । महाराज जी यह' 
हाल खुनकर वहुत डुखी हुए, सन्त का हृदय बड़ा दयालु होता है, और अपने 
जन के लिए तो स्वस्थ न्‍्योछावर करने के लिए उद्यत रहते हैं। हनुमान 
जी से विनय किया, कि महाराज़ ! भक्त की पीड़ा को हरिए, वरणा हम आप 
की आरती में आना बन्द कर देंगे। सेवक का दोनों समय दर्शन व सत्संग 
करने का नियम महाराज जी के काशी वास के समय में वना रहता था । 
जब अगले दिन भी दर्शन करने न पहुँचा, तो महाराज जी हाथ में छड़ी 
लेकर देखने को आने के लिए स्वयं उद्यत हुए । इतने में एक साँवला मन 
हरण द्श चशे की अवस्था के बालक ने आकर छड़ी पकड़ ली, और कहा, कि 
बाबा कहाँ जाते हो ? और मंद्रि की आरती में क्‍यों नहों जाते ? महाराज 
जी ने सव प्रयोजन कहा । तव वालक वोला “बाबा ! यह चार दिन का कष्ट 
आपके भक्त को मिला है। पाँचवं दिन वह' स्वतः ही आपके दर्शन करेगा, 
आप चिन्ता न करें, आरती में जाया करे।” ऐसा कह,' कर वह, वालक 
गायब हो गया । श्री महाराज जी को बड़ा आश्रय, और प्रसन्नता हुई । सच 
है, बड़ो का मान सरकार स्वतः रखते है। जब पाँचवे दिन रोग से मुक्त होकर 
सेचक द्रबार में पहुँचा, तब श्री महाराज जी यह सब वृत्तान्त कह खझुनाये। 


एक वार महाराज जी गुदड़ी सी रहे थे, और नाम रटते हुए, पद्‌-गान 
. कर रहे थे। सरकार अपनी मधुर मूत्ति से आकर गुदड़ी के एक कोने 
पर विराजमान हो गये । थ्री मद्दाराज़ जी मुँह फेर कर बैठ गए, कि 
स्वामिनी जी कहाँ हैं ? उनके विना आपकी शोभा निस्तेज है। इसी प्रकार 
का हास विछास कुछ देर तक होता रहा, ( सरकार ने इनको मनाया ) फिर 
अन्तर्धान हो गए। फिर कभी अकेले इस प्रकार से न पधारे। अर्थात्‌ जब 
कभी आये, तो युगल मूर्ति के दशन हुए। 


श्री सीतामढ़ी की भूमि में छत्ता लगा कर मद्दाराज ज़ी, अपने शिष्य चर 
तथा महात्मा किशोर दास जी, अपने शिष्य ब्गे, तथा महात्मा अवध किशोर 
दास जो के साथ विराज मान थे। आप्र बड़े चिन्तित थे, कि आश्रम ऐसे 
एकान्त स्थल पर लोग वनने देते, तो ४ होता। श्री किशोरी जी को विनय 
खुनाकर, मात्र ठानकर, छत्ता लगा कर, विराजमान हुए। रात्रि मे जब सब 
सो गये, तो मद्दाराज जी, इसी उधेड़ बुन में वंढे नाम जप रहें थे। भरी 
स्वामिनी जी का डोला आया, और अष्ट सखी साथ में थीं। मुस्कप केए 
महाराज जी से बोलीं, कि आप चिन्ता क्यों करते दें, जिस भूसि में आप 
बैठे है, इसी में आपका दखल दो जावेगा । ऐसा कद्द कर सवारी लौट गई। 
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११० सोता बिल न उपांसना, सीता, बिल्ु नहिं ध्यान ॥ 


किक ं्िंअइििि ट २ व वि ि+++। 


यह चरित्र श्री अवध किशोर दास जी, कपड़े से मुँह ढके हुए, देख रहे थे। 
अगले ही दिन उस भूम की डिग्री होने का समय आ पहुँचा। यह बड़ी 
आश्चर्य जनक घटना हुई । ५ 
ननन्‍्द सहरी में :-८ शिष्यों की इच्छा हुई कि माघ भर भी कमला जी 
में स्नान किया जाये । आपको तो भजन का ठहरा, सज भी गा 
। धलुषा के महात्मा के यहाँ 
गये। जनकपुर से यात्रा आरम्भ डुई | . ३ 
हा किया, खूब सत्संग कीत्तन डभा । बहाँ से कमला जी हक 
विचरते, हुए नन्‍द्‌ महरी पहुँचे। वहां एक महात्मा की कुटिया में आ हर 
किया। बड़ी भूख लगी थी, 30 वृक्ष हक तक 
ह 0 5 सात 0०] केः म्नुँ 
पाँच-पाँच, सात-सात बीज प्रत्येक मृत्ति को दुए से ह॒ 
पीलो । सबने जल पीया, तो शर्बत का आनन्द बीजों के सम्पक से आ। 
सबकी थकान भूख और प्यास नष्ट हो गई। यह वह्दी स्थल तो थी, जहाँ 
महाराजा जनकजी को नौ-लक्ष गऊ रहतों थी, ऑर ननन्‍द्‌ झ(: गोप छोग उनकी 
देख रेख करते थे। इन्हीं के चंशज वहाँ चले दल है। ढोलक-झोश 
खड़कने से रात्रि में शब्द बहुत दुर तक हुआ, जिससे गाँव २ से बोल मे 
त्माओं के आने के समाचार सूचित हुए। सब लोग चेते और दर्शन को अ 
छगे, खूब सेवा सत्कार हुआ, नाम चेष का प्रचार हुआ और आनरद पूर्वक 
कमला जी का स्नान हुआ। यहाँ की वहुत सी गाथाए है, जिनको विस्तार 
भय से नहीं दिया जाता। 


विद्वोहियों से रक्षा /--जब आपका बृहद्‌ उपासना रहस्य अन्थ 

पूर्ण होकर प्रकाशित हुआ, तो तम्बाकू पीने वाले महात्मा दुन्द, तपसी, ' 
नागा, लोग अपनी इसमें नन्‍दा देख बहुत ऋरोधित हुए । पहले तो कचहरी 
में दावा किया, बहाँ से मुकदमा खारिज हो गया। तो मद्दाराज जी को मारने 
का इरादा किया। सब लाग रामनगर की लीला में एकत्र हुए, और एक रात्रि 
को अचानक, चीमटा, भाला, वाँस और डणएडा लेकर सहसा इनके ऊपर, 
इनको समाज सहित जान से मार डालने के लिए आक्रमण किया | सवा: 
मिनी जी बड़ी दयालुनी है, अपने भक्त की हर जगह और हर समय रक्षा 
करती हैं। ज्योही ये लोग क्षीर सागर के पास पहुँचे, तो देखते हैं, कि द॒जारों 
शक्तियाँ तीर, चक्र, त्रिशज्ल, भाला हाथ में लेकर इनकी रक्षा कर रही 
ओर चारों ओर बड़ी सावधानी से तत्पर हैं। यह लोग भयभीत होकर भागे 
और कहा, कि यह, कोई साधारण पुरूष नहीं हैं ।. कोई सरकार के परिकर 
हैं। अगले दिन उनके मुखिया उनसे क्षमा याचना कराने को उपस्थित 
हुए। महाराज जी बोले, महाराज | इसमें तो बुरा मानने की कोई वात 


दी न थी, जो मेरे अजुभव में आया मैंने लिखा, जो आप लोगों के अचुभव में 
आवबे सो आप करे।” जप 
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सीता बविद्ध नहीं राम सा, चरण प्रेमलतान ॥४२॥ 2१५१ 


आकाशवाणी $---सम्बत्‌ १९६७ ई० विक्रमी में जब आप प्रथमवार 
राम नगर छीला में पधारे तो क्षीर सागर पर कुछ मल्लाहों को मछली मारते 
हुए देखा। मछलियों को जाल में फँसे देख आपको दया आई, और मल्लाहों 
से कहा कि इनको छोड़ दो। मज्लाह वोले “महाराज” अपना ज्ञान अपने पास 
रकखो, आपको भजन करने का हुक्म है, आप भजन करो, हमको भगवान का 
मछली मारने का हुक्म है, सो हम अपना काम करते है। यदि हम यह काम 
न करें, तो हमारे वाल वचचे क्‍या खायें, और कहाँ से ?” यह कह कर फिर 
मछली मारने लगे । महाराज जी को यह सुनकर वड़ा खेद हुआ और मन 
उदास हो गया। और बिना रीला देखे ही भोर में मिथिला जी लौटने का 
संकल्प कर लिया। रात्रि को नाम रटते हुए तन्द्रा आई, उसी में आकश- 
घाणी हुई आपने तुरन्त सचेत होकर पेन्सिल से उजाली रात॑ में उसको छन्द्‌ 
वद्ध कर लिया, और उसका नाम “विश्र विलास वीसिका” रक्खा। उसी 
में का पद्‌ है-- 
“जो प्रभु रची मीन गो बकरी सोइ प्रभु मल्लाह कसाई है । 
चिर्जेंटी से ब्रह्मा लगे रचिकर संगइ मृत्यु लगाई है ॥ 
करि निमित्त प्रभु प्रेरित मौति खु मारत अबसर पाई है । 
प्रेमलता अति अटर कहदह्ीधिं श्रुति हरि इच्छा प्रभुताई है ॥” 
इससे आपका समाधान हो गया, फिर आपने आनन्द पूर्वक लीला देखी । 
इस प्रकार आप के सहरक्षो दिव्य चमत्कारात्मक चरित्र हैं, जिनका 


रि रि और उदाहरणार्थ हर प्रकार 
कि लिखना कठिन मी है, और अत्यन्त आवश्यक भी | उदाहरणा 
की प्रभुता की कुछ घटनाओं का डउटलेख करने का प्रयत्न किया गया है। 


ल्‍ न्‍ वर 
कोढ़ छुडाना +-:काशी के श्रीरामवज्नम मारवाड़ी 
गिज्नी प्रसाद जी को कोढ़ हुआ। महाराज जी के शरण को प्राप्त हुए 
महाराज जी फरमाये कि संकट मभोचन हजुमान जी के मन्दिर का जीणोंद्धार 
कर दो तुम्हारा मनोर्थ सफल होगा उन्होंने सहषे हलुमान जी के मन्द्रि का 
जीर्णोद्धार किया और ९ वर्ष के अन्दर ही लड़के का कोढ़ छूट गया। यह 
घटना सम्वत १६४७ वि० है । ः रत 
सर्वेसिद्धियोग प्रयोग (सौ बात की १ बात 
साधन और उपायों को छोड़कर केवल भगवत नाम के परायण होने से सब 
का सिद्धि होती है भर 
2 विचार जो चहहु भलाई # स्टह्‌ रटावहु नाम भाई ॥ 


टे विद्या बिु श्रम सामहि ॥ 
कं त्स करे जोर क रे बिक हे न सोई ' 
ु र्टाव ' सप्रीती .॥ 

उम्य लोक महूँ जो चढ जीती * प्रीती 
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श्श्र राम प्राण के प्राण सिय, सियजू 'वल्लमराम । । 


जो चह कोउ सुन्दर सत नारीं # रटे नाम नित होय खुखारी ॥ 
नारि चहहि जो संत पति भूषण # पावहि' सो रटटि नाम अदूषण ॥ 
रोगी जो यह रोग नशावन # रंट नाम लय लाय सु पावन ॥ 
कोंढी चहै जो निर्मल काया # रटे नाम सियराम सहाया ॥ 
रूजगारी रूजगार में, लाभ चह॒हिं जो कोय । 
रंटे' रटावे नाम नित, कवडँ न हानी होय ॥ १॥ 


भयदायक अस्थलनि मसाना # रटंत जाव सियरांम सुजाना ॥ 
राजभवन जंगल जल माँहीं # प्रविसंहु नाम रेत भय नाहों ॥ 
कालहु कीं गति नाहिन तहँवाँ # होते उचारन नाम सु जहवा ॥ 
.._दुखप्रद्‌ जे सिहांदिक नाना # खुनत पराहि नाम घुनि काना ॥ 
:« जै अ्रह ग्राम परे बीमारी # हैजा प्लेग बुखार तिजारी॥ 
जय सियराम नाम धुनि कीजे # मिलि खुपरसंपर सब दुख छीज ॥ 
जेहि ग्रह ग्राम सु प्रेत विराज # स॒ुनि सियराम नाम घुनि भाज ॥ 
जो सीखन चह' गुण चतुराई # सो सियराम रटे मनलाई ॥ 
जोग जुगति जो चाहहिं जोगी # रटे नाम सियराम निरोगी ॥ 


कहत सुनत गावंत सुज़न, राम कथादि पुराण । 
आदि अन्त श्री नाम घुनि, कीजे हित कल्याण ॥२॥ 
न्ञांम खुकोत्तन गाय वजाई # करंह करावहु हिलमिल भाई ॥ 
आरम्भो जो कवनिहु काजा # करिय नाम घुनि सहित समाजा ॥ 
जो चह सिद्धि करन सब कामा # कारिय' नाम घुनि प्रद विश्ञामा ॥ 
चांहडइ जो सब खुख अज्॒ुकूला # करहु नाम घुनि मंगल मला ॥ 
हजुमन्तहिं, जो चहहु रिहाई # तो रटि नाम खुनावहु भाई ॥ 
संकंल वासना करिहें पूरी # खुनि सियराम नाम घधुनि रूरी ॥ 
जो चह प्रंधु पद पंकज प्रमा # करे नाम धुनि दायक क्षेमा ॥ 
संव विधि कुशल चहहु स्वंठामा % रट्हु सदा सियराम सु नामा ॥ 
आकर्षण मारणं मोहन मन # अस्तस्मन वश करन उचाटन ॥ 
जप तप योग विराग खुदाना # पूजन पाठ होम ज्वत ध्याना ॥ 
अनुष्ठान शिधि होयें सब, आंदि सु षष्ट प्रयोग | - 
. रुटे नाम॑ हसुमान ढिग, बेठि खुताज़ तिय भोग ॥३॥ 
रापनाम मही रटिलहि; चडुयुग सिद्धि सब कोय। , 
गावत संत पुराण श्रुति, प्रगट प्रभाव न गोय ॥ ४॥ 
सकल मंत्र नामानि के माहाँ # शक्ति स राम नाम सम नाहीं ॥ 
कै कोटिन माघ प्रयोग नहाई # राम नाम वारक रह भाई ॥ 
कोटिन एकादश का कौजै # राम नाम सुख वारक लीजें 
कॉर्टिने विप्र सूं न्‍्यौंति जिमाबै # राम नाम वारक सुख गांव ॥ 
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रहत न ज्ञण इक एक विज्ञ, प्रेमलता बशुयाम ॥५३॥ ११५३ 


अटल सिद्धान्त -- 


पद्य :--सन्‍्तों शब्द खुनो खुखदाई ॥ 
कोटिन जन्म प्रयाग आदि सब तीरथ विधिवत जाई। 
मज्जन पान करे धरि धरे तलु देश दान हरषाई ॥१॥ 
मन वच_ कम कपट तजि सेवे साधु जन्म बहुताई। 
कम धम वहु अगणित युग जग करे खु श्रद्धा लाई ॥२॥ 
सप्त पुरिनि महँ पञ्म करोरनि निवसे मोद बढ़ाई। 
अयबे खर्ब युग साथे साधन योग समाधि लगाई ॥३॥ 
कोटिन जन्‍म देवतनिे अरचे करें द्विजन सेवकाई | 
पढ़े कोटि विधि कि भरि आयू वेद पुराण अघाई ॥४॥ 
कोटिन जन्म करें जप तप घबत कन्‍्द्‌ मूल फल खाई | 
अमर होय परिवार सहित जग चिस्ुवन प्रभुता पाई ॥ ५॥ 
जाति जनक जननी पद्‌ सेवा सहित सुहृद हित भाई । 
करें! कल्प शत कोटि बढ़ाय सु प्रीति प्रतीति खुदाई ॥६॥ 
मिटत न आवागमन केर दुख अधिक अधिक अरुझाई । 
विज्ठु सुमिरे सियराम नाम मुख द्ववत न. सिय रघुराई ॥ ७॥ 
नाम रटे विज्चु भव अ्रम वन्‍्धन कवनिडें विधि न नशाई । 
अस विचारि खियलाल शरण होइ कीजै नाम रटाई ॥८॥ 
दो० :--जिये दलाहल पान करि, मरे! पियत अमिमूरि । 
युगल नाम बिल तद्पि कलि, प्रेमलता गति दूरि ॥१॥ 
पानी महँ पावक लगे, पश्चिम ऊगहि भालु । 
तद्पि कठिन सियराम बिज्ञु, प्रेमलता गति जाडु ॥२॥ 
तरू धाबै, वापी उड़े, खर शिर जमे विधान । 
नाम रखे विज्ठु खुगति कलि, डुलंभ.. प्रेमलतान ॥ ३॥ 
मसा बाँचे वेद अर, वानर छाबे गेह। 
प्रेमलता, कलि नाम बिल, खुगति होइ के सन्देद ॥ ४॥ 
मोम तुरँग चढ़ि तूलगिरि, अनलहिं जीते जज्ञ । 
प्रेमलता, गति नाम बिछु, यह आश्चय्य प्रसज्ञ ॥५॥ 
जूठी पातरि चाटि चरु, भरे पेट गजराज | 
प्रेमलता अति अगम पै, नाम बिना खुख साज ॥ ६॥ 


आति भरी प्रेमलता दृद्दद्‌ चरित्रायाम्‌ चतुर्थ चमत्कार खण्ड समाप्तम ॥ 
२ सियराम 
जय सियराम जय २ सियराम जय सियराम जय के 
जय सियराम जय २ सियराम जय सियराम जय * सियः 
न््््चिॉणनोीीा .. 


५ 
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॥ श्री सदणुरूवे नमो नमः ॥ 
प्रच्चम' खंड 
दर संस्मरण “छू 


ब्च््शस्खाश-5 


: शिक्षा भरे विनोद 
( ले० पं० श्री उपेन्द्र नाथ मिश्र “मन्जुल” ) 


(१ ) तिलक से जलन 


अवगत हुए अभी कुछ रु दिन बीते थे, रे मेरे बसे जाने कक 
शी रामानन्‍्दीय तिलक देखकर मेरे कुछ ब्राह्मण मित्र मुझसे जलने लग र 
थे। मैं एक दिन महाराज जी से कहद्द ही तो पड़ा, कि कुछ लोगों को मेरे 
तिलक से जलन है। तपाक से उत्तर मिला-सघवा के श्टगार को देखकर 
रॉ जलती ही है, उन्हें जलने दो। मेरे हृदय में नवीन शक्ति का संचार हुआ | - 


(९) तस्वाक़ू 


१६३० ई० के अक्टूबर में मैं काशी रामनगर की लीला देखने गया था। 
लीला समाप्त होने पर अपने साथियों सहित संकट मोचन मन्दिर पर भरी 
गुरुदेव के चरणों में बैठा था । बैठे हुए व्यक्तियों में एक इलाहाबादी वकील 
शिष्य भी थे, जो तस्वाकू (खैनी) खाने के अभ्यासी थे, पर श्री महाराज जी को 
इसका पता नहीं था। संयोगवश उनकी चाद्र की खूँट में चँधा तम्बाकू 
सहसा सामने खुलकर गिर पड़ा । औ्री महाराज ने पूछा, वकील यह क्या 
है? लज्जा भरे स्वर में शिर कुकाये वकील साहब ने कहा, सरकार, यह 
तस्वाकू है। खुनते ही गुरुदेव की बाणी गूँज उठी-कि यह तमाकू है! 
या “तमाम गू है ! वकील साहब ने अपने कान पकड़े | वे बोल उठे सरकार; 
अब इसका सेवन कभी न करूँगा। फिर तो उन्होंने तमाकू को कभी छूआ भी 
नहीं ) गुरुदेव के सुख से छूटे हुए शध्द्‌ ने जादू का सा फाम किया | 
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भ्रो सदूगुरु चरितासतम्‌ हि 


आश्रर्य का प्रभाव 
(३) ( घातक कुत्ते से रक्षा ) 


उपयुक्त श्री रामनगर लीला दर्शन को यात्रा के सिलसिले में हो जब 
मैं श्री रामनगर में क्षीर सागर के निकटवर्तो बाग में अपने श्री गुरुदेव तथा 
उनके दो विरक्त शिष्य ( श्री सद्गुरुगमशरण और भ्री सीताराम शरण जी ) 
के साथ ही रद्द रहा था, कि एक दिन श्री व्यास महादेव के दशन की ठनी। 
श्री रामनगर के इशान कोण में गाँव गिराँव से बिल्कुल अलग करीब डेढ़ 
फोश की दूरी पर उक्त महादेव जी का मन्द्रि था, ओर उसी से सटा एक 
सुन्दर उद्यान । डे पुजारी के सिवा वहाँ कोई रहता नहीं था। जिस समय 
हम लोग वहाँ पहुँचे, दिन ढल चुका था । पुजारी खुदूर के झाड़ियों में कुछ 
फूल और लकड़ियों के लिये चला गया था, ओर था वहाँ एक विशाल काय 
मुक्त बन्धचन खूँखार कुत्ता। महादेव जी का द्श्शन कर ज्योंद्दी हम लोगा ने 
उद्यान में पैर रकखा, कि कुत्ते की भयानक आकृति ओर दम नवागन्तुकों पर 
हट पड़ने वाली उसकी रोष भरी प्रकृत्ति ते गुरुदेव को छोड़ हम तीनो को 
भय विहल बना दिया। भय के मारे हम लोगों ने गुरुदेव के पीछे शरण 
ली, और आँखें मुद ली। पास में कोई दंड ओर सोटा भी नहीं था, जो उससे 
मुकावला भी किया जाता। दूर से पुजारी अलग चिज्ञा रह्य था, कि बाबा 
आप लोग वहाँ से मागिये, मागिये, नहीं तो छूटा हुआ कुत्ता काट खायेगा। 
किन्तु सहसा यह देखकर आश्थय का ठिकाना न रहा, जब भ्री महाराज से 
: यह कहते खुना, कि “मैया, हम कोई चोर उचकके नहीं हैं, हम तो दशेनार्थो 
याज्ञी हैं” फिर क्‍या था, कुत्ते ने जैसे बात मान ली, एक बारं स्वामी जी की 
ओर देखकर शिर ऊुका ज़मीन पर अपनी पूर्ववत्‌ सहज मुद्रा में वह बैठ गया। 
हम लोगों के जी में जी आया। एक महान आत्मा का प्रभाव अन्य आत्माओं 
को किस प्रकार अभिभूत कर लेता है । यद्द उसी दिन इम लोगो ने 
आँखों देखा । 


(४ ) बंगाली बाबू 
इसी वर्ष जब कि हम लोग अभी श्री रामनगर की लीला समाप्त कर 
बंगाली ब्राह्मण परिवार के दो सज्जन अपनी पत्नियों !] । 
(काशी में इसी नाम से प्रसिद्ध मेरे पूज्य गुरुदेव)की खोज में संकट मोचन काशी 


आये। इनके दो दिनों की प्रतीक्षा के वाद हम लोग संकट मोचन आ पहुँचे। 


बंगाल्ली सज्जन भी मद्दाराज जी का दर्शन पाते ही जैसे पहले का परिचय हो 


वैसे, उनके चरणों में लोट गये। पूछने से पता चला, कि एक कछफले के 
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* ___ 5.६ कीलनर जा मल फललिलकलिलन 


११६ परम शक्ति अहलाबिनी, जनक नंदिनी सीय ॥ 


घिभाग फे रजिष्ट्रार हैं, और दूसरे इजिनियर। किसी सद्ग॒ुरू की 
जज मे थे बहुत विनो से थे, इन्हे एक दिन भरी संकट मोचन हज्ुमान जी 
का स्वप्त हुआ, कि तुम काशी में मेरे स्थान पर आकर थी सियाराम बावा 
( श्री १०८ स्वामी श्री सियालाछ शरण जी मद्दाराज “प्रेंसल्लता” ) से दीक्षा 
संस्कार लो, फिर तो स्वप्न में यह शभादेश पाते ही, अवकाश अहण कर काशी 
पहुँच, सपत्नीक शरणागत हुपए.्॥ उधर उनक नेत्र अधिरल प्रेमाश्रूओ की वर्षा 
कर रहे थे, इधर हम लोग सीतामढ़ी निवासी जिनमें मेरे भरिय गुरुभाई मास्टर 
शुकदेव प्रसाद ची० ए० बी० टी और बाबू राजेन्द्र प्रसाद मैनेजर कोअपरेटिभ 
बेक मुख्य थे-आश्रर्य के अथाह नद्‌ में गोते लगा रद्दे थे और उनके इस भूरि 
भाग्य पर ईषों कर रहे थे। परिचय से ज्ञात हुआ, कि आप दोनों सीतामढ़ी 
हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक गोस्वामी सुशील कुमार जी के आप खास खाढ़ू 
होते हैं, प्रसक्षता की सीमा न रही । उसके घाद्‌ तो आपके पत्र सीतामढ़ी 
सद्गुरु निवास में बराबर ही आते रहे । 


(५) तार बाबू 

सीतामढ़ी से पूर्व वाजपट्दो स्टेसन से लगभग ४ मील की दूरी पर 

हइमायूँ पुर प्रसिद्ध गाँव है। सम्पन्न कायस्थ परिवार अधिक संख्या मं 

रहते है। भक्त केदार बावू यहीं के चर-रज्ञ थे। सीतामढ़ी में श्री महाराज 

जी के प्रति आपकी बड़ी भक्ति थी। ,आप इन्हे अपना सिद्ध गुरु मानते थे। 

मुझ पर भी आपका अट्टूट प्रेम था। अपने कमरे में आपने श्री महाराज जी 

के कई छोटे बड़े चित्र लगा रखे थे, और नित्य उनकी पूजा आरती आदि आप , 

किया करते थे। एक द्नि एक अपने पड़ोसी बन्धु ( उनका नाम मैं भूलता हूँ ) 
रेलवे में कहीं तार बाबू थे। केदार बाबू ने प्रमवश उन्हे श्री महाराज जी का 
एक छोटा सा चित्र पट दिया, किन्तु तार बाबू उन व्यक्तियों में थे, जिन्हे 
वेद शास्त्र ईश्वर और सन्‍तों में तनिक भी विश्वास नहीं होता । फलतः 
तार बाबू ने मज़ाक के रूप में श्री सदूयुरु के प्राप्त चिच को अपने शयनागार 
में दीवाल घड़ी के नीचे डछटा लटका दिया, और डसे उसी रूप में कंदार - 
बाबू को भो द्खलाया। भक्त केंद्रार बाबू की आँखों में आँख, छल छला 
आये, और कहा, 'इसका परिणाम शीक्र ही प्राप्त होगा! । दूसरे दी दिन स्त्री 
सहित तार वबायू को स्वप्त में मयंकर श्री हलुमनन्‍्मूर्ति छाती पर चढ़ी दिखाई 
वी, ओर यह कठोर ध्वनि कानों में सुनाई पड़ी, कि क्या ? अब भी महात्मा 
को उल्टा लटकायेगा ! फिर तो तार बाबू के होश उड़ गये, स्त्री समेत वे भय 
से आतेनाद्‌ कर उठे। जाम्नमत्‌ होने पर भी उनके हृदय से भय नहीं जा रहा 
था, बह उम्र मूर्ति सुलाये नहीं भूछती थी। प्रातः काल होते ही आप नंगे पैर 
कार बाबू के घर दोड़े आये, ओर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, जब तक आप 
भ्री महाराज जी का दर्शन न करायंगे, तब तक हम लोग अन्न जल भी प्रदण 
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प्रेमलता पिय उर बसति, पीय वसहिं सिय हीय ॥४४॥ ११७ 


[0 


नहीं करेंगे। जैसे भी हो आप उनका दर्शन हमें कराइये। विस्मय और 
हे से चिभोर केदार बाबू अपनी मोटर लिये, सीतामढ़ी श्री महाराज जी के 
चरणों में उपस्थित हुए, और सारी बातें सुनाई, पर भजन में वाधा के विचार 
से औ्री महाराज ने जाना स्वीकार न किया, परन्तु हटी भक्त केदार वाव कब । 
मानने वाले थे, उनके दिन रात के पूरे सत्याग्रह ने महाराज के सहज 
दयालु हृदय को द्ववी भूत कर दिया। एक ही रात ठहर कर लोट आने की | 
शत पर किसी तरह वे राजी हो गये, ओर साथ चलने की मुझे भी आज्ञा 
मिली। ठीक सन्ध्या समय हम लोग हुमायूँ पुर पहुँचे। वहाँ स्वागत कौ 
जितनी बड़ी तैयारी देखी, उतनी देश के किसी बड़े नेता के लिये ही संभव 
हो सकती थी। उसी रात को तार वाव्‌ सपरिवार चेष्णव धर्म में दीक्षित हुए 
और अपने किये अपराध को अपने सोभाग्य का मूल माना। उस दिन 
अनेकों भूली भटकी वहाँ की कितनी आत्माओं को अपने अमूल्य उपदेशों से 
रतार्थ कर दूसरे ही दिन अपने आश्रम को आये। यह' अलोकिक घटना 
भुलाये नहीं भूलती। 


(६) सद्यः रोग मुक्ति 


उसी वर्ष की यह एक दूसरी घटना है, जब शिवहर (मुज़फ्फरपुर) 
निवासी आयुर्वेदाचार्य पं० राज नारायण मिश्र वैद्य जो मेरे विद्यार्थियों में है 
भयानक उदब्र रोग से पीड़ित थे। प्रान्त के बड़े वड़े वैद्य डाक्टरों की 
चिकित्सा हुई, पर कोई लाभ नहीं। “मज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की” 
अभी व्याह के दो वर्ष भी नहीं बीते थे, कि इस दुश्चिकित्स्प व्याधि ने 
: इनके जीवन में निराशा उत्पन्न कर दी थी। एक दिन मेरे पास आकर 
ये फूट फूट कर रोने लगे। उनकी कारुणिक अवस्था देख मेरा भी 
हृदय भर आया | सन्ध्या का समय था।. नियमासार मैं श्री सदूगुरू 
निवास जाने को उत्सुक था। इन्हे भी इनक मनः शाल्त्यर्थ में अपने साथ 
लेता गया। पहुँचा तो वहाँ सत्संग चल रहा था। कीतन आरंभ होने में 
अभी आधघे घंटे की देर थी, श्री महाराज जी ने नवागन्तुक व्यक्ति का परिचय 
पूछा । मैंने संक्षेप में इनकी करुण कहानी झुनाई। रोगी व्यक्ति भी हक 
श्री चरणों में रोता हुआ लिपट गया। यह देखकर मुझे आख्यय की सीमा 
न रही, कि श्री महाराज ने अपनी झोली में से नमक खान चूत मिका न 
* कर खाने को दिया, और कद्दा, कि जाओ तुम अच्छे द्वो गये । कल | 
इनूमान जी महाराज को पत्चीस हजार नाम (सियाराम) खुना देना ] बे 
ही मन श्री महाराज के इस भोलापन पर हँस रहा था, गा गा 
वैद्य डाक्टरों की कुछ न चली यहाँ नमक खलेमानी च्यूरं का ' आरा 
इनका रोगी को क्या लाभ पहुँचा सकगा : का के 
रूप में प्राप्त उस तनिक चूर्ण ने सदा के लिये रोग को चूण विचुण कः 
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श्श्८ सौताराम स्वरूप अरू, लीला धाम झुनाम ॥ 
किक न नमन 
व्यक्ति आज भी मौजूद है, और स्वयं अच्छे वेद्यों में हैं। 
न छुपा का स्मरण कर कब भी वे आनन्द विद्धल हो जाते है। 
इसी तरह एक दूसरा मारवाड़ी युवक जो मेरे ही मोहल्ले का दै दमा रोग से 
चेद्म हो रहा था। मेरे साथ श्री सद्गुरू निवास में भ्री गुरुदेव के पास _ 
पहुँचते ही रोग मुक्त हो गया। तव से फिर कमी 35 उस पर आक्रमण 
नहीं किया, बह व्यक्ति अद्यापि श्री महाराज की अहैतुकी कृपा का ऋणी है। 


(७) वर्षा रुकी 


श्री णमा क्यो) को सन्‍्ध्या को जब श्री महाराज स्वयं 
उपस्थित ये शा दर निवास में लीला विश्नह् की 304. समारोह से 
मनाई जाने वाली थी। दूर दूर के आये शिष्यों और प्रेमिर से निवास 
खचाखच भरा था। श्री लक्ष्मणा (नदी) आनन्द में फूली नहीं समाती थी। 
बाढ़ के कारण निवास में आने जाने का मार्ग अवरुद्ध सा था, फिर भी लोग 
नाव द्वारा आ जा रहे थे। निवास के बाहर वाले प्रांगण (मैदान) में झाँकी 
की तैयारी फी गई। मेघों का अवाध दूल उमड़ता घुमड़ता सहसा आ पहुंचा । 
चारो ओर से सजधज कर आने वाली यह' घनघोर घठा अपनी .अजस््न रस 
धारा बहाये विना मानने वाली नहीं थी। वेग से दूँदे टपाटप पड़ने लगीं। तब- 
इज्ना मच गया, कि अब झाँकी न हो सफेगी। श्री महाराज अलग से झाँकी का 
आनन्द लेने बैठे भजन कर रहे थे। घबड़ाई हुई जनता को आपने खुस्थिर 
झाँकी मनाने का आदेश दिया, और कहा “मेघ अभी रुक जाता है, झांकी शुरू 
करो” ऐसा कह आप पाँच सात अजुरागी शिष्यों को लेकर नाम घुन (कीतन) . 
में भगवन्मूर्ति के सामने जुट गये। नाम धुन के आरस्म होते ही वर्षो रुक 
गई, झांकी का काम निर्विप्न मनाया गया। आरती होकर झाँकी समाप्त 
ही मूसलाधार पानी पड़ने लगा । लोग श्री महाराज का जय जयकार करने 
'लगे। आज का यह दृश्य भी अपूबे था। ह 


(८) अनोखी सूझ 


..._ दिव्य प्रतिभावान्‌ स्थामी जी की सूभे अनोखी हुआ करती थीं, और उन 
से बड़ी बड़ी पेचीली समस्‍यायें भी हल होजाती थीं। महात्मा गान्धी के 
अछूतोद्धार का प्रचार चल रहा था। अछूतों को मंद्रि प्रवेश कराने की 
चचो जोरों पर थी। अनेकानेक धार्मिकों का दल भी अछूतों के मन्दिर 
प्रवेश के पक्ष में था और उनमें कुछ ऐसे थे जो इसका घोर विरोध करते थे। 
सीतामढ़ी श्री जानकी मन्दिर में भी अछूतों के मन्दिर प्रवेश का हल्ला हुआ 
और एक दिन, प्रवेश कराया भी गया, पर दूसरे दिन विरोधी दल ने कस कर 
मुकाबला किया । फल स्वरूप इसके नगर के कुछ गणय मान्‍्य व्यक्ति जिनमें 


७०-0. ॥५॥७/८5७॥प 8099व॥ ववाद्याव9 (0॥8०॥०7 09260 0५ 652760 7 


प्रेमलंता चहुँ एक रंस, विलग न आठो याम ॥५४॥ ११९, 


वाबू श्री अयोध्या प्रसाद मुखतार आदि मुख्य के स्वयं भी मन्दिर में नहीं 
जाने को शपथ खाई। शर्ते थीं, जब तक चज्व्त त मन्दिर में नहीं जाते दम 
लोग भी मन्दिर के हाते में पैर नहों रख । लोग आते मन्दिर के 
बाहरी फाटक से ही दर्शन कर लोट जाते । एक दिन दोनों दलों ने मिल 
कर निश्चय किया, कि श्री सद्युरू निवास में भ्रीमान्‌ परमइंस जी से निर्णय 
कराया जाय, और चह्द निरशंय सबके लिये मान्य हो। सब हुए । 
महाराज ने दोनों की बातें खुनी। खुन कर कहा इसमें झगड़ने की कोन सी 
वात है ? जब ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र भगवान के सक्षात्‌ मुख, बाह, 
डउरू, और चरण रूप हैं तब बेचारे अन्त्यज ( अछूत ) भी तो भगवान के कोई 
अंग होगे ? तो वह' अंग है गुह्य (शिक्षादि) । फिर तुम्हीं निर्णय करो, कि 
आर पूर्वोक्त प्रसिद्ध चार अंग तो खुले भी मन्द्रि हो, या घर सर्वत्र आ, जा 
सकते हे परन्तु खुले गुह्य अंगो से कोई कहां नहीं जाता, उन्हें ढँक कर दी 
जाता है। ऐसी मर्याद्‌ है। इसके विपरीत आचरण (नमन होकर जाना ) 
असभ्यता है। कोई भद्र॒ पुरुष इस नझ्म व्यवहार को पसन्द नहीं करेगा। 
यह, ध्यान रखो, कि मुख बाहु आदि खुले अंगों के साथ जैसे पर्दे के साथ 
गुद्य अंग जाता है, वैसे ही पद के साथ अछूत भी मन्द्रों में सत्र जाते दी 
हैं। कौन कहाँ उन्हें पूछता, और रोकता है ! अतः सनातन शिष्ट आचरण 
ही श्रेयस्कर है, नझता का नाव्य अच्छा नहीं। इस उत्तर ने लोगों फो 
निरुत्तर कर द्या। प्रसन्न हो सबो ने दंड के रूप में मिठाश्याँ बाँटी और 
प्रस्थान किया । 


(९) देश सेवा क्‍यों नहीं करते ! 

अभी अधिक दिन नहीं हुए। आज से दश वर्ष पहले यहाँ सीतामढ़ी 
सबडिवीजन के प्रसिद्ध नेता ठाकुर भ्री रामनन्दन सिंद्द एम० एन० 
नगरपालिका के अध्यक्ष ( चेयरमैन) थे। आपको गा ले कर्मवीर 
देश सेवकों में थी। सिद्धान्त फें पक्के ओर स्वभाव । सन्‍्त- 
महन्तों की वर्तमान दशा देख इन से आप की घोर घृणा थी। इनकी 
धारणा थी, कि देश में लाखों की संख्या में ये साधु सन्त नाम घारी जीव 
पृथ्वी के बोझ हैं, साधुता के वेश में देश सेवा से विमुख देश के ये पक्के 

दुश्मन हैं। यद्ट पहला दी अवसर था, जब ये मेरे साथ सन्ध्या समय 
श्री सद्गुरु निवास में पहुँचे, ओर वहाँ एक विशाल तूँत वृक्ष के ४ पक 
छोटे से काष्ट मश्व पर लूँगोटी लगाये खुले शरीर बैठे नाम रखते भी जल 
जी ( मेरे पूज्य गुरूदेव) को देखा, भक्ति से सहसा इनका शिर बम 
जियो, और जय हो, के मघुर आशीर्वाद से महाराज ने या गे 
ठाकुर जी ने बैठते ही प्रश्न किया, कि बावा देश सेवा क्‍यों नहों है 
निकस्मे बैंठे बैंठे फेचल नाम रटा करते दो ? स्वामी जी ने सहज भाष से 
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१२० सिया खुजान गुण निधी, राम प्रिया जग मांय ॥ 


______  - - - न 


, घत्स, मैं तो बरावर देश सेवा ही किया करता हूँ। 
न पक तूं मैं मैं और राजनीतिक दाँव पेंच के गन्दे वातावरणों 
से देश को दूषित करने लग जाते हो, तव मैं उन्हें श्री राम नाम की लोक 
पावन सम्माजेनी से साफ़ कर 2 करता हूँ । तुम्हारे खादी आन्दोलन 
के पहले से ही मैं मोटा खादी की लेगोटी लगाता हैं। महाएत्र की इन 
मर्मभरी बातों से आप प्रभावित हुए। फ्रि तो वहां एक बार जाकर 
स्वामी जी का दशन कर आना आप का देनिक कायों में था। एकान्‍्त 
में मझ् से कहते कि इनके दर्शन से मुझे चहुत बड़ी शान्ति मिलती 
है। बुढ़ापे में भी इनका प्रसन्न मुख मंडल मेरे हृदय में दुना उत्साह भर 
देता है। इन्हें कभी निठल्ले नहीं देखा, कुछ न कुछ काम में लगा पाया। - 
स्वामी जी के प्रति आप की इतनी गहरी भक्ति हो गयी थी, कि आप इनके 
चित्र को अपने पास रखते, और उसकी सदैव मानसिक पूजा किया करते । 
यही नहीं एक बार जब पुनः १६४२ के आन्दोलन में आप ब्रीटिश सरकार 
द्वारा वन्‍दी बना लिये गये, और कारागार में आप के नो महीने रहते हो गये 
थे श्री महाराज जी के पास आप ने नो मह्दीने की वात लेकर एक पत्र 
लिखा । पत्न के दोहाबद्ध, उत्तर में महाराज ने जो लिखा उसे आजीवन 
उनके यन्त्रवत्‌ छिपा कर रक्खा | उस में लिखा था कि बेटा, जब माता के 
गर्भ में उल्टे टेंगे रह कर नो महदीने मजे में तुमने बिता दिश्े थे, फिर तो ये 
नौ महीने उसके सामने कुछ भी नहों है। चैये रकखो, शीघ्र ही तुम मुक्त द्दो 
कर मिलोगे, और हुआ भी ऐसा ही। स्वामी जी के कृपापत्र पाने के कुछ 


ही काल बाद आप जेल से रिहा हो गये। 


( १० ) हम अपने बादशाह की जय बोलते हैं 


विगत भूकम्प के कुछ वर्ष पहले यहाँ (सीतामढ़ी ) में एक अंगरेज. 
मैजिस्ट्रेट शासक होकर आया । . उसने अपने समय में शहर भर में दश बजे 
'राज्नि के वाद और प्रातः काल छः बजे के पहले वाजे बजाने, कीतन आर 
उच्च स्वर में बोलने तक की मनाही कर रकखी थी। श्री जनक पुर की यात्रा 
से लौटते हुए थ्री महाराज जी का अपने आश्रम में नियमाझुसार तीन बजे 
रात्रि में उठ कर श्री सियाराम नाम का ग़र्जन, और चार वजे रात्रि से नाम 
: कीतन ढोलक झाँझ के साथ शुरू हो गये । सवेरा होते दी मेंजिस्ट्रंट का 
आदेश पत्र मिला, कि रात्रि में दल्ना करने बाला साधु साहब के सामने उप- . 
स्थित हो। कुटिया ठीक मेजिस्ट्रेट की कोदी के सामने थी । अतः उसका 
कोप-भाजन बनना स्वाभाविक था । कचहरी में कोलाहल मच गया। ४ 
काना फूँसी करने लगे, कि न जाने क्या होगा। एक पेशकार शिष्य दाड़ा 
हुआ आया, कि सरकार, आप कहीं छिप जाँय, हम लोग कोई बचने का उपाय 
सोच निकार्लेगे। भ्री महाराज जी ने निर्मीकता पूर्वक कद्दा, कि डरने की 
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प्रेमलतां सो त्यागिं नर, करंत योग जप जाग ॥५६॥ १११ 


कोई बात नहीं है, मैं स्वयं चल कर साहब से मिलूँगा । देखने के लिये भीड़ 
उमड़ उठी । श्री महाराज जी साहब के सम्मुख अभय मुद्रा में खड़े हुए। 
खाहव ने कड़कती आवाज़ में पूछा, कि तुम उतनी रात को क्यों इज्ना करता 
है? झट उसी की टोन में उत्तर मिला, हम हल्ला नहीं करता है। हम अपने 
बादशाह (राम) की जय मनाता है। साहब (आश्चर्य और हु भरी मुद्रा में) 
बोल उठा, ओः तुम वादशाह' की जय बोलता है ? वेल, तुम बड़ा अच्छा आदमी 
हैजाओ । तुम पर हम बहुत खुश हैं। तुम्हे किसी चीज़ को जरूरत हो 
कहना। उपस्थित जनता दंग थी। मुस्कुराते हुए महाराज अपने आश्रम 
पर लौट आये | 


: (११) वेष्णव धसे कब से 


काशी की घटना है, और इसके हुए अनेकों वर्ष हुंए। स्वामी जी दाथ 
में तुम्बा लिये शौच जा रहे थे, कि एक वितण्डावादी सनन्‍्यासी जो विवाद 
करने की ही गरज से आ धमका, और मार्ग में ही परिदास के स्वर में पूछ 
बैठा, कि स्वामी जी, आपका यह वैष्णव धर्म कब से है ? महाराज ने देखा 
कि इसके साथ इस समय व्यर्थ का विवाद बढ़ाना अच्छा नहीं। उत्तर 
प्रत्युत्तर चढ़ाता ही जायेगा, ओर मैं शौच भी न जा सकूँगा । झट बोले, मेरे 
हाथ में देखते हो क्या है ? ही ओ नें सा चुद्धि से क्शु केचल जज 
देख रहा हूँ। महाराज जी ने प्रत्युत्तर में कद्दा, बस जब से यह तुम्बा ई, 
तभी से वैष्णव धर्म की सत्ता समझो । क्यों कि वैंष्णबों के सिवा इसे कोई 
दूसरा घारण भी तो नहीं करता। सन्‍्यासी इस हाजिर जबाबी से द्वार 
मानकर चलता बना। इधर मद्दाराज ने अपना पिंड छुड्टाया । 


(१२) सत्संग-- 222 
गुरु ब्रह्म के समान या ब्रह्म से बड़ा क्यों 
(१) 


आप के सत्संग में अनिवेचनीय आनन्द खुधा बरखतीं। आप क रा 
खुर दुल॑म सत्संग की सुन्दर शान पर जो चढ़े, वे हीरे की तरद दूमक उठे । 
यथा समय उनके सत्संग विटपी के बिखरे सौरम पूर्य मद चेक ० 
किये जाते हैं। एक बार मेरे अनन्य मित्र डाक्टर श्र दि प्रसाद 
अब की अयोध्या चास करते है ) ने गुरुदेव के समक्ष कहा जा 
गुरु को अह्म के समान और कहां ब्रह्म से भी बड़ा कहा गया हा 
आखिर गुरू भी तो उसी अह्म को भजते है हे यद्द कस होगी को 
में चुप था। सोचा देर क्या उत्तर मिलता दैं ! 38% शत 
सस्बोधित कर पूछा, पहले यद्द तो बताओ, कि माता ओर ई' 
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(९९५. संब विधि सीताराम रंटि, खुखें पांचत दोड लोक । 


किसकी श्रेंछ्ठता है? मैंने कहा माता की। क्योंकि शाल््रों में “पिठुदंश . 
गुणा माता” और कहीं “शत गुणा भी कद्दा है।' फिर तो महाराज ने कहा 
उत्तर स्पष्ट है, रूपक के द्वारा समझो। गुरू सक्षात्‌ माठ रूप है, ओर ब्रह्म 
था पितरूप। माता की श्रेष्ठता तो इसी लिये है, कि वह पुत्र को गसे में 
धारण करती, डसके तमाम मलमुन्रों को घोती, एवं उसे बाबू बावा मामा 
आदि का परिचय कराती है, ठीक इसी प्रकार गुरु रूप माता, अपने शिष्य के 
सभी मनोमल दूर कर डसे पवित्र रखती, और ईश्वर जीव तथा माया आदि 
का बोध कराती दै, जो पितारूप ब्रह्म से संभव नहों, अतः शुरु नह्म से भी 
बड़ा है। डाक्टर ने प्रसन्न दो श्री गुरु के चरन छुए। 


(२) 


(१३) अन्तः शुद्धि अपेक्षित या बाह्य साला तिलकादि 


भेरी इस जिज्ञासा के उत्तर में श्री गुरुदेव के श्री मुख-उपदेश संकीतन 

पत्र में अविकल प्रकाशित हुए थे। उपदिष्ट वचन इस भकार थे--यह 
सच है कि-- उप हे ै 
जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम । 


मन काँचे नाथे वृथा, साँचे राँचे राम ॥ 


अन्तरंग शुद्धि के बिना जितने भी वहिरंग, साधन ( तिलक 
मालादि धारण ) विशेष महत्त्व नहीं रखते। परन्तु ये दोनों ही विषय 
“ अन्योन्याश्रयी हैं । स्नान तिलक जप आदि पहिरंग साधन होते हुए भी 
अन्तरंग शुद्धि के कारण हैं। बहिक इन्हे जिन्हें तुम बाहिरी (गण) साधन . 
समझते हो बिना इनके भीतरी शुद्धि कमी संभव नहीं । यद् सहज सिद्ध दै 
कि स्नान तिलक तथा शुद्ध वस्मादि के घारण करने से ही अस्वस्थ शरीर भी 
स्वस्थ ओर प्रसन्न जान पड़ता है। थोड़ी देर के लिये उसका अनात्म 
विषयक ध्यान आत्माभिमुखी हो जाता है। उंखे एक प्रकार के आत्म गारव 
और अपने शुद्ध स्वरूप की अजुभूति होती दै। किसी सिपाही या किसी 
पहलवान को देखो, जब तक वह' अपनी वेषभूषा (उर्दी पेटी आदि) और 
जाँघिया या लेंगोट से सज्जित नहों हो जाता, तब तक उसे अपने सच्चे स्वरूप 
का भाव अथवा ग्रोरव भी नहीं होता, और न दूसरे ही उससे प्रभावित होतें 
हैं। अतः बहद्विरंग कहकर तिलक मालादि उपयोगी साधन उपेक्षणीय नहीं 
सदा प्रहणीय दैँै। | ० 


(१४ ) ईश्वर एक' है या अनेक ? 


 थद्द एक उच्च अँगरेजी शिक्षा प्राप्त युवक का प्रश्न था। “यदि सचमुच 
ईश्वर एक दे, तो श्री राम कृष्ण विष्णु शिव आदि अनेक रूपों से उसको 
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प्रेमलंता हृठ बाद्‌ तजि, भजु सियराम.अशोक ॥५७॥ १२३ 


उपासना क्‍यों! और उसे यदि अनेक मानें तो “ एक मेव द्वितीय॑ नेह ना 
नास्तिकिचन” (ईश्वर एक है ) यह भुति सिद्धांन्न असत्य सिंद्ध होगा” यंही 
उनका जिज्ञास्य विषय था। श्री महाराज, ने समझाया, ईश्वर निःसन्वेह 
एक दै, किन्तु उसके कार्य, नाम, रूप और सम्बन्ध भिन्न २ हैं। तुम्हारा 
पिता किसी का भाई, भंतीजा, भाझ्ा चाचा, मामा, दादा आदि है, और 
चह वकालत करने से वकील साहब, एवं जमीन्दारी में मालिक, तथा बाबू 
साहब के नाम से पुकारा जाता है, पर वह अनेक न होकर जैसे एक है 
. चैसेही ईश्वर भी अनेक नाम रूप से सम्बन्धित होकर भो एक ही है । 
इसीलिये तो वेदों में “एक सद्‌ वहुघ। घिप्रावदन्ति कहा गया है। पूज्य पाद्‌ 
गोस्वामी श्री तुलसी दास जी भी तो अपनी “विषय” में यही गाते दिखाई 
देते है. कि “तोहि' मोहि नाते अनेक मानिये जो भावे” इस साधारण उदाहरण 
हर युवक के इस विशाल तक व्यूंह को क्षण भर में ढाह दिया । युवक की 


से आँखें खुल गई । 
. (१५) खुख और दुःख को हम क्यां समझे ! 


यह एक सत्संग में आई माई का प्रश्न था। उसका कथन था, कि जब 
हमें खुख (पुत्र पौत्न घन-पेश्वय आदि ) प्राप्त होता है, तो हम बड़े आनन्दित 
हो, और जब हमें उपयुक्त प्राप्त साधनों का अमाव ( दुःख ) होता है तो हम 
अत्यन्त घिक्षुब्ध और चिकल हो उठते है, पेसी दशा में हम क्‍या करे १ और 
कैसे हम इन उन्दों से दूर होकर अपने ध्येय पथ की ओर अग्नसर हो सकते 
: है? श्री महाराज का उत्तर सरल और बोध गम्य था। बताया कि खुल 
और दुःख दोनों ही को तुम परमात्मा की दी हुई घरोहर ( थाती ) समझो। 
डस की जब मर्जी हुई अपनी चीज लेली। इसके लिए फिर प्रसन्नता या 
विफलता कैसी ? उन्हें अपनी वस्तु हों नहीं समझो। फिर तो तुम इन 


इन्दों से स्थतः बच जाओगे। इस सुन्दर समाधान से जिशाडु इंड्धा का 


हृदय शान्त और प्रसन्न हो गया। | 
(१६) छुद्ध सीताराम नाम का छोड़ जप करें आप सदा 
सिंयाराम नाम जपा करते है, ऐसा ! 
क्या इसमें कोई खास विशेषता है ! 


का के सीताराम ओर 
भेरी इस - शंका के समाधान में आपने समझाया, कि 
सियाराम कोई भिन्न नहीं है। सीताराम दी तो सियाराम दे । अन्तर इतना 


“ही है, कि पहला ऐश्वर्य वाचक नाम है, तो दूसरा माघुर्य-वाचक । यही हल 


है| कि पूज्य मानसकार भरी गोस्वामी जी ने अपने मानस आदि अत्थों में पेश्व 
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१२७ सीताराम खुनाम-कलि, रठत रटत खुस देत । 


>> क्तषक्णाफ?णणणाणाशणशण्ापरात 


भाव के , और. माछुय भावों का अभिव्यक्ति में सिया नाम का 
उल्सेंख लक न पियी मोह है। मीठा कौन नहीं चाहता रे के भेरा 
यही मीठा (मधुर) नाम अराध्य है। सच तो यह है कि डे से कक 
“कान्हा”, दीपक से “दिया” और मातासे “माँ और मेगा शरद 
अधिक प्रेंम भरे और मधुर प्रतीत होते हैं, वैसे ही सीता से खिया; नाम अधिक 
कोमल और मधुर है। श्री सदा शिव ने तभी तो “करतल होह्ि पदारथ , 
चारी। 'तेइ सियराम” कंहेउ कामारी” इसी युगल मधुर नाम को अपनाया 
है। इसमें एक और विशेषता यह हैं, कि जैसे “राम” सम्बध रहित आहु- 
चूर्चिक नाम है, बैसे ही “सिया” नाम भी सम्बन्ध रहित ओर आलजुपूर्चिक है। 
अतः इन दोनों नामों का मेल 'महत्वपूर्ण है। अन्य सीता, जानकी, भूमिजा, 
राघव: रघुनन्द्न आंबि भी जितने भी नाम 6, तत्तद्‌ व्यक्ति विशेष अं और 
किन्हीं खास पदार्थों से ही सम्बन्ध रखते हैं। हम मधुर भाव के डउपासको 
के लिये सु मधुर नाम सियाराम तो सबस्व ही है। सीताराम नाम में दीघे 
हस्व॒ के उच्चारण भेद से अर्थ भेद भी हो जाते है, पर सियाराम नाम को दीघे 
या हस्व जैसे भी चाह ले, अर्थ भेद नहीं होता। यही नहां घंदा में सात 
हजार नाम जहाँ सीताराम के ले सकते है, चहाँ घंटा में नौ हजार सिया- 
राम नाम के जप होते है। आज पूर्विक नाम के साथ उत्तर भा आजहुपूर्चिक 
हीथा। 


( १७) ढींक साइन बोड है 


: एक दिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने माये पर लगे तिलक (चन्दन) पर . 
कटाक्ष करते हुए पूछा, कि मद्दाराज़, इस साइन बो्ड के लगाने से क्‍या 
लाभ ? प्रसन्नता प्रकट करते हुए, महाराज ने उत्तर दिया, तिलक तो ठीक 
साइन बो्ड ही है, बेदा ? और यद्द कहां ऊँची जगह ही लगाया जाता ह्दै 
ताकि लोग यह समझ सकें, कि यह अमुक बाबू का घर, या द्वाखाना 


अथवा यह सड़क अमुक स्थान को जायेगी.) ऐसे ही साढ़े तोन हाथ के 
लम्बे चड़े शरीर के ऊपर (ललाट पर) लगा तिलक यह शरीर किस स्वामी का 
निवास है, इसका परिचय कराने का सूचक देता है। साइन बोर्ड का काम 
हो तो तिलक कर रहा है ? हस्तपादादि अंग जहाँ अपने २ काम के 

यहाँ चार अँगुल की तख्ती रूप ललाट आखिर किस लिये है ! साइन 

ही के लिये तो ! 


(१८) ण्े में गंदानी (बसोौटी) बॉधना भी क्या आवश्यक हे! 


हर यह एक दूसरा फरिहास युक्त प्रश्न था, जिसमें गले में बंधी कटी और 
' माला को गंदानी से तुंलना'की गई थी। भ्री महाराज का माकूल उत्तर भी 
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प्रेमलता अधघ ओघजो, सनइ सनइ हरि- लेत ॥५८॥ १५४ 


हृदय आही था। बोले, पहले यह तो बताओ, कि तुमने गाय, सैंस, और कुत्ते 
से लेकर खूंखार बाघ तक के गले भी गर्दानी अवश्य देखी होगी-पर क्या कभी 
सरूअरी (शुक्वरी) के गले में कभी गदानी (चमोटी) देखी है ? नहीं, तो समझ 
लो, कि खूअरी जैसे जीवो के गले में गर्दानी नहीं होती ? गदानी बाला 
जानवर जैसे अनेरी नहीं होता, उसका कोई न कोई मालिक अवश्य होता है| 
डरती भ्कार वह भक्त जिसके गले में कंठी या माला है, वह खास भगवान्‌ का 
है, यह खूचित करती है। 


(१९ ) क्‍या लारी सोटर से भी कोई दिक्षा मिल सकती है 
श्री जनक पुर जाते समय लारी पर चढ़ते चढ़ते उपयुक्त जिज्ञासा की 
गई। जवाब जीभ पर था, बोले, ठीक तो है, भक्ति ही लारी या मोटर है 
खदओआुरू ही उसका ड्राइवर ( संचालक ) ओर जीव ही मुशाफिर (यात्री ) है। 
फिर तो तुम भ्रद्धारूपी टिकट लेकर भाक्ति की मोटर पर आरूढ़ हो जाओ। 
शुरुड़राइवर तुम्हे निश्चित अभीष्ट स्टेसन ( परमपद्‌ ) पर पहुँचा ही देगा। 


९ 


अज्ुुकूल और यथार्थ स्पष्ट उत्तर से उपस्थित शिष्य मंडली आनन्द विभोर 
हो उठी | ; 


(२० ) पतित्रता की तरह एक भतारी बनो, सत भतारी नहीं ! 
सत्संग के सिलसिले में मेरे साथी ने पूछा, सभो देवताओं में समान 
निष्ठा रखते हुए यदि हम उपासना करें, तो क्या हज है ? महाराज का 
: “विनोद पूर्ण उत्तर था, नहों, “पतित्रता की तरह एक भतारी बनो, सत भतारी 
' “नहीं”। पतिबता जैसे एक ही पुरुष को भजती है, चैसे ही तुम अपने किसी 
एक इृष्ट देव की, चाहे वे भ्री राम हों, या श्री कृष्ण, अथवा भ्री शिव, एक 
निए्ठ हो उपासना करो । चह तो सत भतारी (छिनाल) औरत की तरह जो 
:एक पति ( इष्टदेव) की उपासना न करे, अनेक पतियों ( उपास्य देवा ) को 
-भजता है। इसका यह अर्थ नहीं, कि हम किसी एक इृष्ट देवता की आराधना 
करते हुए अन्य देवी देवताओं का तिरस्कार कर । वल्कि पतिबता जिस 
प्रकार अपने एक पति को भजती हुई शेष परिवार का पति का ही अंगःमान 
उनके प्रति सदूभावना रखती है, उसी प्रकार अपने एकमात्र बगसय 
भजन करते हुए हमें अन्य देवताओं का उन्हीं का अंग भूत समझ * | 
आद्र का ही भाव रखना चाहिये। वे हमारे आदरणीय हो सकते दे, पर 
जपास्य' नहीं यही स्मरण रहे । ; 
(२१ ) समॉंगना बुरा हे क हा 
द । ये है, इसी को लक्ष्य कर 
माँगना (याश्थाइत्ति) कितना जघन्य *सते भी महाराज ने 
च्रसंग वश मैने एक बार कहा “माँगना बुरा है” हँसते इसते श्री महाराज ने 
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१२६ कलयुग सीताराम रटि, जीवन को फल लेई । 


_..त_-------- >>एज्णपफ््णपएणएएफकाएरप/फा 


में १ यह तो माँगना शब्द ही बता रहा है कि माँग नां-- 
(्मॉँ चो बट) या माँगने चाले की माँग ( सोभाग्य ) नहीं होता। 
सबके शिर अबनत होगें । 


(२२ ) आप अचतारी पुरुष थे 


; ओर साकेत यात्रा के एक सप्ताह पूर्व काशी में एक काशी 
मिली पाली सयोवक बिडुषी महिला ने जो श्री महाराज को अपना 
सिद्ध गुरू मानती थी--एक चिलक्षण स्वप्न देखा, जब कि यहाँ (सीतामढ़ी में) 
इस बार काशी हो कर भ्री साकेत ( श्री अवध ) की यात्रा का भोग्राम श्री 
महाराज का बन चुकां थो। उसने देखा कि श्री. महाराज सीतामढ़ी ् 
सदृगुरू निवास बाली परणेकुटी में शिर से पैर तक चादर तान चित्त लेटे 
'हुए है, और यह महिला इस प्रतीक्षा में चरणों के पास बैठी हुई है, कि 
महाराज अब जगेगें। इसे सन्देह भी हो रहा था, कि दिन में इस तरह तो 
'मंदाराज कभी शयन नहीं करते । इसने कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद श्री 
भद्दाराज के मुख पर से चाद्र को जैसे हटाया देखा, कि सहसा पक काह 
(कौंआ ) उनके खुले मुख से उड़ कर कुटी के सामने वाले कूप पर लगे 
बाँस की फुनगी पर जा बैठा, और वहीं से बोला कि भ्ज कागसूसुंड हूँ। 
मैं भगत्नाम प्रचारार्थ ही परमहंस श्री सियांलाल शरण जी 'भेमलतता 
रूप में अवतीर्ण हुआ था। मेरा काम एणं हो गया, में अब अपने दिव्य 
धाम को जा रहा हूँ। चिस्ता न करना ।” निर्जीव शरीर पड़ा था। महला 
इस दिव्यात्मा के वियोग से फूट फ़ूट कर रोने लगी कि स्वप्त भंग हा 
'या। महिला इस अदूस्युत स्वप्त से आश्चर्य चकित थी, पर सप्ताह वाद 
ही जब भ्री काशीपुरी में हो--जब उनकी श्री शांत धाम को खदा के लि 
यात्रा हो गई, तब उस स्वप्न की बात से किसी को सन्‍्देह नहीं रह गया। 
“कोई कोई-पहुंचे हुए सन्त इन्हें श्री हतमान्‌ जी का अंशावतार बताते, 
कोई श्री समर्थंगुरू रामदास एवं स्वामी भ्री रामकृष्ण परमहंस के रूप 
'इन्दें देखते । ऐसे महामह्दिमामय पुरुष अवतारी के सिवा दूसरा और हो ही 
क्या सकता है १ महा पुरुषों की लीला अगस्य और अवर्णुनीय है | 


._ आओ सिय्चारघुनाथ शरण जी सकट मोचन “काशी का 
“एक संस्मरण 
श्री महाराज जी के श्री साकेत यात्रा के अनस्तर जब कि आप संकट 
मोचन के भ्री राम जी के मन्दिर पर विराजते रहे । .४ वर्ष पहले की बात 
है, आप के निकट श्री दनूमान जी के पुजारी बेनीमाधव दौड़े हुए आप के 
*पास आये, और बोले, महाराज जी ? महाराज जी ? चलिये, चलिये, 
: गुरुदेव श्री परमइंस जी, आयें है। श्री इजूमान जी के निकट नाम खुना र्दे 
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भेमलतां विगरड बने, शुु पद पंकज सेइ ॥॥॥ ६१४७ 
धर कारगर ए्लल्----- ०7... 
है। यह खुन आश्चयवत हो कर आप पुजारी जी के सर दौड़े 
देखा तो ठीक ही श्री महाराज जी जहाँ पर भीतर में बट कर भार सर 
रहे, वहाँ बैंठे नाम सुना रहे हैं। आप दोनों को निकट आते देख कर भ्री 
महाराज जी खड़े हुए, ओर चौखट लाँघ कर भ्री इनूमान जी को भीतरी 
वाली कोठरी में घुस गये, फिर आप लोगों ने भोतर आकर बिजली जता 
कर देखा, परंतु कहाँ भी कुछ पता नहीं चला, सम्भवतः भी हनूमान जी 
के ही शरीर में अन्तर्भाव हो गये हों, इस तरद्द की आश्र्यमयी घटना अनेक 
है। एक थोड़े दिनों की बात है, आप कोई कारण वश २॥ वजे रात में नहीं 
उठ सके, इतने में श्री महाराज जी एक कमंडल जल आप के शरीर में डाल 
दिया, ओर वोले, कि सारे इतना सोना चाहिये ? जददी उठ ! आप उठ बैडे 
सारा शरीर भांग गया, बड़े आश्चर्य हो कर अपराध क्षमा कराये, यह लीला 


महाराज जी के भ्री साकेत प्रयाण के पीछे की है। 
परमहंस श्री धन्ुषधारी शरण जी का एक सस्मरण 


( श्री महाराज जी ओर जानकी सखी “एक लोमड़ी” ) 


सर्वे भूत स्थितं योमां भजत्येकत्व मास्थितः। सवबंथा वत्तमानोंडपि 
सयोगी म॒यि पवतंते, उक्त गीता-शास्रोक्त प्रभागालुसार भ्री महाराज ज्ञी 
खभी भूतों में श्री युगल सरकार को ही भाव से दशंन करते थे, इस पर एक 
अद्भुत कथा है। अर सीतामढ़ी में भरी लक्ष्मणा जी के तट पर विराजते हुए 
भरी महाराज जी नित्य नियमाजुसार तीन बज्ञे रात में जब परिकरों के 
' सद्दित गर्जन करने के लिये खड़े दोते, तो एक लोमड़ी भी सामने आकर खड़ी 
हो जाती, तथा गर्जन समाप्त होने पर भी महाराज जी के पांछे पीछे 
अज्ञुगमन करती, स्नानादि नित्य नियम के समय भी पीछे पीछे चलती, तथा 
“सद्गुरू निवास” पर लौट कर संकीर्तन करने के समय तक बैदी रद्दती 
राज्ि को भी सत्संग के समय आकर सन्‍्मुख ही कुछ दूरी पर बैठ जाती, 
तथा जब महाराज जी को आज्ञा से इसको प्रसाद मिलता तो पेट भर खा, 
लेने के पश्चात्‌ अपने बच्चे के लियि भी मुख में लेकर चली जाती, नित्य का 
यही नियम रहा । यदि प्रसाद मिलने में देर हो जाता तो, निकट आकर 
परिकरों का कपड़ा मुख से पकड़ कर खरींचते लगती, ( इसको मद्ाराज जी 
जानकी सखी कह कर पुकारते रद्दे ) तब द्यासमुद्र, भी महाराज जी बोल 
उठते, अरे जानकी सखी को देर हो रही दै। इसंको साई देगा चर 
लड्डू पूरी मिठाई आदि उपलब्ध प्रसादी इसको दी जाती, नित्य के 
यह आकर सम्मिलित हो जाती, इसके भाव को देख हक जा गयी 
हो जाते, यह कम ४-४ वर्षों तक जारी रहा, भूकम्प के बाद देखी गयी, 


लोग कहते, कि यद्द कर्मच्युत योनि में कोई मद्दात्मा दी थी। . 


(७-0. ५७500 3॥99५व॥ '४ववाद्वा38 (0॥8७०॥०7. 08॥2609 0५ 65०॥680॥ 


१२८ नित नव महल मोद उर, नित नूतन उत्साह | 


__॒___॒ + ऊ- >> 
ख्री राम जगन्नाथ शरण जी का एक सस्मरण 


सतगुरु निवास के वत्तमान महल्त श्री राम जगन्नाथ शरण, के पास, 
(कई वर्ष पहले की वात है) एक-लइका आया, और कहा, कि हर 
भगवत्‌ शरणागत करिये, तब मद्दात्मा जी बोले, तुम्हारा कया का ? चह 
बोला, 'सियालाल, यह नाम खनकर आपने भगवत्‌ काल डलज 
नाम, सियालाडिली शरण, इसलिये रचा, कि, पल सी सहारा 
का है । वह नाम किसी साधारण मलुष्य का रहना क नहीं, पश्च 


|». 


लड़का महन्त जी से बोला कि महाराज जी एक बात 
हम पक अभी मेरे मन में क्या बात आया है। चे बोले को भाई में 
तो कोई अन्‍्तर्य्यामी परमात्मा नहीं हूँ, जो तुम्हारे मन की बाल बता । चंद 
बोला अच्छा तो मेरे से ही अपने मन की बात पूछिये ? आप ने पूछा । ओर 
घहद् ठीक ठीक बता दिया, यद्द आश्चर्यमयी घटना देख कर आप दवोले बच्चा, 
तुम यह बात किस तरह जानते हो। तब वह बोला कि वड़े महाराज 
भरी परमहंस जी हमारे पीठ ठोकर आशोवोद दिये हैं। कि तुम जिसके मन 
की बात- जानना चाहेगा। प्रश्भु कृपा से जब तक ब्रह्मचये रहेगा--जान 
सकेगा, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। क्योंकि जो हमारा नाम है वहीं तेरा है। पूछने 


से पता चला है, कि जब तक वह, ब्रह्मचय रह्दा तब तक डसमे वह शक्ति रही, 
ऐसी निर्हेतु की कृपा को जयति जय । 


(सालिग्राम शरण ) इलाहाबाद का एक संस्मरण 


(१ ) 
द्रबार है गुरुदेव का आला से भी आला । 
सबका ही सुना जाता है फरियाद वो नाला ॥ 
दास इद्रंस की परीक्षा में असफल हो चुका था, हारा हुआ अखहाय 

रूप में श्री लतुददेय के यहाँ ग़ुरुमंत्र लेने गया। उन्होंने कहा कि बेटा ह 
यदि तू इस धार्मिक इस्तहान में पास दो जायगा, तो तेरा वह इस्तहान कोई 
चोज नहीं। “मसषा न होइ देव ऋषि-वाणी” के आधार पर गुरु की आशा- 
ज्लुसार नाम रटना प्रारस्भ कर दिया । घर वाले पागल का खिताब दे 
रुष्ट हो गए। भावी वश दूसरे साल भी छमाहीं परीक्षा में तीन तीन विषय 
में फेल हो गया। चिंता निरंतर बढ़ती हो गई। इसी उघेड्बुन में पड़ा 
हुआ था, कि एकाएक निद्रा आ गई-देखता कया हूँ कि इस दास के सम्मुख 
श्री इनु॒मंत लाल जी प्रसन्ञ हो उठ रदे है, ओर श्री गुरुदेव जी सिर पर द्ाथ 
फेरकर कह, रहे हैं कि 'जागो बेटा पास कर दिया! | स््ड 
।.. अभी वार्षिक परोक्षा के छः मद्दीने बाकी थें। गुरुवंचनों में | 
रख निरंतर नाप रटता रद्दा। जब प्रिपरेशन लीव ( कोर्स तैब्यार फरनें की - 
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प्रेमलता सियराम रटि, नित नव चित्त सुचाह ॥६०। १५९ 


एक माह की छुट्टी ) हुईं तो पढ़ाई होने की कौन कह्दे नित्य पचौस पचीस 
द्स्त 52254 बुरी थी, किन्तु श्री सद्युरुदेव पत्न द्वारा चैय्य॑ वैंघाते, तथा 
प्रोत्साहन देते रहते कि 'वेटा गुरु मेहरवान, तो चेला पहलवान” मस्त रहो, 
नाम रटो, हजुमान जी खुनवेही करंगे, तू क्‍यों घबड़ाता है,”। मेँ तो 
विल्कुल निराश हो चुका था, पर गुरु जी को आज्ञाजुसार परीक्षा देने गया 
ओर उत्तर पुस्तिका पर प्रथम “श्री सदगुरुचे नमः, श्री सीतारामनामाभ्यां 
नमः, श्री हचुमते नमः, जय सियाराम” लिख कर, जो आया उत्तर लिखा। 
खच है--जे गुरू चरन रेनु सिर घरहों # ते जजु सकल विभव वश करहाँ॥ 
सरकारी दया से पास हो गया। अब “बिच्चु जाने न होय परतीती, बिन 
परतीति होय नहिं प्रीती” | अस्तु विश्वास इतना बढ़ा, कि तपेदिक, हार्निया, 
दमा, संग्रहणी ओर स्लेरिया ऐसे भीषण रोग भी बिना दवा किए ही केवल 
शुरू की दया से दूर हो गए-- 
मुसीबत के दिन सब कटे जा रहे हैं, 
श्री गुरु की कृपा से फतह' पा रहे हैं । 
नहीं कोई ऐसा कठिन से कठिन रुज, 
जो आकर न धमकी दिखा जा रहे है ॥ 
मगर है कृपा नाथ की इस कद्र जो, 
सभी मुँह की अपनी ही खा जा रहे हैं ॥ 
(जय जय गुरुदेव दयालू की जय हो, ) 
॥ इति संस्मरण ॥ 


७ श्री साकेत यात्रा ब्डू 


अब आपके सब कार प्रायः घास हो पर गे स्व 
राम नवमी के उत्सव से दी महायात्रा आप ने ठान ली। और 

बे से जहाँ कहीं आप पत्र डालते उसमे प्रायः यही संकेत करते कि “शरीर . 
का अब कोई ठिकाना नहीं”। श्री जानकों नवमी के शुभ अवसर पर हम 
लोगों को भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग के अन्तर इम लोग 
प्रार्थना किये, कि सरकार का सदैव की माँति काशी जी मे आवरण, भाद्रपद्‌ 
मास में चरणार्विन्द्‌ पधारना चाहिये | तभी “ओऔजी प्रेमलता 2 नाम के य 

का निर्माण संभव होगा, जिसमें कि हर प्रकार के तत्तव, नि 020 / 

हो, जिसके नित्य प्रति पाठ का के द्दी जो का 25 गा 
महाराज जी उत्तर दिये “शोर का + यदि 

नर दो तो दर्शन मेला होगा ही” इस प्रकार की चाणी ४ के बैक 
को अभ्रु आगए और कहने लगे, ऐसा तो महाराज जी कभी न , अब यह 


क्या बात दै ? भ्री रघुपति शरण बंगाली गुरुभाई से बहस, गुरु पूर्रिमा के. 
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१३० कलि विशेष सियराम.रटि, अमिमत पावहि लोग । 
___ “2 अल मप्र बा 
ः “पहले साकेत कौन जावेगा ? हम कि तुम १” रघुपति 
न हे तो मैं ही जाऊँगा, चादे आप केसा भी कह” | 
मंगलवार तारीख २२-७-४१ भ्रावण कृष्ण चयोद्शी सम्बत ६८ को सीता मढ़ी से 
काशी होते हुए, (शी राम ऊृपाल शरण जी गोला घाट अयोध्या के वार २ निम- 
अण के कारण ) भ्री अवध भूलन में जाने के यात्रा का निम्धय किया । चलते 
समय सदा की भाँति इत्यादि किसी भी शिष्य को साथ 
नहीं लिया। प्रेमी कृपा पात्र शिष्य केवल सीताराम शरण जी को ही साथ चलने 
की अल्ुमति दी। पश्चमाला और मगचर्म भी जो कि सदा साथ रखते थे 
अब की बार छोड़ दिये थे। चलते समय कद्दा, कि झोपड़ी को उजाड़ देना। 
अगल-बगल की कुटिया के महात्माओं को चुला कर कहा, कि महाराज दम 
जाते है, कुटिया का ख्याल रखिएगा। सब लोग रेल में विठलाने आये, खब 
को प्रेम पूंक विदा किया, ओर सदूगरुरुरामशरण जी की पीठ ठोकी, “खूब 
आनन्‍द्‌ से भजन करना मस्त रहना।'_ यह विदाई का दृश्य बड़ा करुणा 
जनक था, सब लोग मन ही मन कहते थे, कि महाराज जी इस भ्रकार से 
कभी सावधान करके यात्रा नहीं करते थे, अब की वार क्‍या विशेष बात दै १ 
डसी दिन ओऔ्री रघुपति शरण जी का शरीर छूटगया, और थे महाराज जी से 
पहले ही अपने कथनाउुसार साकेत यात्रा कर दिए। 


गुरूबार श्रावण अमावस्या.२४७-७-४१ को चह्म मुह्त्ते में तीन बजे काशी 
पहुँचे । लक्ष्मी नारायण जी के मन्द्रि तक पहुँचने के लिए एक कृपापात्र कुी 
साथ लिया, और तीनों मूर्ति ने मोर में पाँच बजे रेल की लाइन पर लक्ष्मी 
नारायण जी के मंद्रि की ओर चलते हुए हलुमान जी के मंद्रि के समीप सड़क 
के पुल के पास रेल से टक्कर खाने का मिस्र छेकर साकेत यात्रा की। इस 
का समाचार सारी काशी में बिजली की तरह फेल गया, और सब नेमी प्रेमी _ 
अज्ञुयायी लोग सूर्योद्य परही घटना क्षेत्र पर उपस्थित हो गये । तो देखा कि 
महाराज जी के काशी जी की तरफ चरण, वरूणा की तरफ मस्तक, दहिने हाथ 
की तरफ हनुमान जी का मंद्रि, बाएं हाथ की ओर लक्ष्मी नारायण जी 
का मंद्रि विराजमान था। चेहरे परः बड़ी शान्तो और कान्‍्ती बिराजमान 
थी, टक्कर की चोट मस्तक के दाहिने भाग में ऊपर की ओर-थी। कानूनी 
कार्यवाही होने के बाद, कुली के शव का कुली लोगों ने अन्तिम संस्कार किया 
और महाराज जी तथा श्री सीतारामशरण जी का शरीर हजुमान जी के मंद्रि 
पर लाया गया। स्नान करा कर वस्त्र पहना कर दो विमान सजा कर 
पघराये गये। और बाजे गाजे के साथ घंटा घड़ियाल बजाते.हुपएए लग भग 
पाँच सौं सती सेवकों के समाज के साथ जयकारे और नाम ध्वनि के तुमुल 
शब्दों में, मणिकर्शिका घाट पर, मुख्य बाजारों में घुमाते हुए पुष्प तथा 
पैसों की वृष्टि होती हुई, रास्ते में जगह जगह पर सती सेवकों के स्थलों 
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प्रेमलता सो खुगम अति, चिर्ु विराग जप योग शी १३३ 
७.3 न 


पर आरती व फोटो होते हुए लाये गये। यह अपूर्च यात्रा का समारोह 
देखकर काशी की जनता आकर्षित हुई, और भ्री महाराज जी शव के अल्तिम 
नमस्कार सबने हाथ जोड़ कर किये। घाट पर नाम ध्वनि होने के बाद जल 
प्रवाहव कराया गया ओर बड़े घूम धाम से सीतामढ़ी, काशी में लक्ष्मी 
नारायण जी का मंद्रि मे श्री सद्ग॒ुरुरामशरण जी द्वारा और, संकट मोचन 
मंद्रि पर भ्री सिया रघुनाथ शरण जो द्वारा श्री-अवध में रामसखी जी के 
द्वारा भणडारे किए गए। ओर आज़ भी वार्षिक उत्सव सद्गुरु निवास, 
सेवक के यहाँ, हनुमान जी में, व रामसखी जी के यहाँ व जनकपुर में 
आनन्द पूवेक मनाया जाता है सब कोई उसमें महाराज जी के पधारने का 
अज्ुभव करते हैं। महाराज जी के शरीर छूटने पर प्रेमी लोग बहुत व्याकुल 
हुए, ओर सब की अभिलाषा महाराज जी ने नाना प्रकार के अज्ुभव करा के 
पूर्ण की । काशी वालों ने हचुमान जी के मंद्रि में महाराज जी को प्रवेश 
. करते हुए देखा । ओरं सीतामढ़ी घालो ने सद्युरू निवास में, व रामसखी जो 
ने अयोध्या जी में विराजते हुए, अजुभव किया । इसी पर जयपुर से संँग- 
मरमर की पाषाण मयी मूर्ति महाराज जी की वनवा कर रामसखी जी ने अपने 
यहाँ स्थापित की, जिसके द्वारा आज भी अनेक प्रकार के अज्भभव प्राप्त दो रहे 
हैं। और कई बार श्री गुरु आचन पूजन इस मूर्ति द्वारा कराये गए। यद्यपि 
अब महाराज जी का स्थूल शरीर न रद्या, परन्तु खु्षम शरौर द्वारा खेबकों 
और: कपा पाज्नौं को नित्य प्रति नये अछुभच और दशन प्राप्त होते रद्दते हैं । 
-9&४-- 


>> उपसंहार “इ 


महाराज जीने जन्म से ही अखराड ब्रह्मचयं का पालन किया, 
इससे कम ध्बाल्-ब्रह्मचारी' पड़ा और परम विरक्‍्त और  वैराग्य वान 
लुत्ति होने से 'परमइंस' ओर देश के अधिकांश क्षेत्र में विशेषतः चारों धाम 
मिथित्ञा, अवध, काशी और चित्रकूट तथा इनके बीच के क्षेत्रों में घूम २ 
कीत्तन थ नाम का प्रचार किया व कीत्तन मंडलियों की स्थापना की इससे 
इनका नाम जय सियाराम, जय * सियाराम नाम ध्वनि कप | 
ओर वैष्णव धर्म व वेष का प्रचार पुस्तकों, लेख, ध्माह 20:05 
व अनेक जीवों फो प्रभु शरणागत, व प्रशु सन्‍्मुख करने से धर्म प्रचा 


वैष्णव धर्मावलम्बी” नाम पड़ा । आपके लगभग बीस या वाईस हजार , 


अनुयायी व प्रेमी थे, जिनके द्वाथों में आपकी पुस्तक पल अथवा (० 
उपदेश खुना, या सत्संग लाभ उठाया, और मत न हम 
और लगभग &५० संस्कार वान शिष्य व शिष्या दे । न 
लगभग २४० मूर्त्तियों की सम्बन्ध-पत्र प्रदान किया, वख्क। 
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१३४७... संत शेष धारण किये, अचल नाम घुनि भूमि। 
>._--- 2 2-7“ “7 7-77 ऋफोक्ाएिििभभशात््र् 
और भावना के रहस्य का ज्ञाता बनाया। उनमें से ५०-५५ परम विरक्त, 
तरणु-तारण, आत्मज्ञानी व तत्वदर्शों हुए । ५ े 
आप षट संपत्ति, घट शरनागति, दांदश भक्ति अथ्थ पंचक, रहस्य तय, 
तत्वत्रय-श्ज्ञारादि पंचरस, चयपादादि प्रभु की विभूति-सरकारी नाम, रूप, 
लीला, धाम के भेद्‌ भाव, पूरक कुम्मक-रेचकादि ध्यान की क्ियायें प्रभु की 
नित्य नैमितिक लीला भेद, सगुन-निगुन ब्रह्म के विचार, और उपासना के 
अन्तरंग वहिरंग भेदों के भली भाँति ज्ञाता थे। 
आपने ४६ चर्ष पर्यन्त घोर तपस्या की-तरूणई में इन्द्रियों को कसा | 
कभी राखी छान कर पीकर रह जाते-कभी बेलपत्र ही पा लेते, कभी कन्दमूल 
फल ही पा लेते। चूद्धाई तक एक संध्या ही सूक्ष्म भोजन का नेम रखते | 
साधन अवस्था में कभी ३ घं० से अधिक नहों सोये । बोलते तो आप बहुत 
ही कम थे। नाम का नियम भर पेट खूब किया, और कराते रहे । किशोरी जी 
की ओर से आपकी २) रोज द्वृति बँघी हुई थी। उसी से आप प्रयोजन रखते-- 
शेष चढ़ावे इत्यादिको शिष्य लोग बतेते थे, तथा पाजो को दे देते। तरुणाई 
में बुक्षो के नीचे का वास-सव ऋतों में करते रहे-चाहे जितना जाड़ा 
ओला और पानी बरसे । जीव जन्तु भी सदा जंगलों में अज्ञुकूल रहे “अहिंसा 
प्रतिष्ठायाँ तत्सन्निधों वैरत्यागः” को चरितार्थ करके दिखा दिया। 
श्री महाराज जी बाल ब्रह्मचारी, अत्यन्त तेजस्वी,शाख्रवेत्ता,-पूर्ण- 
तत्वदर्शी,अलुभवी,-महाज्ञानी, दृढ़ निम्चयी,-गुण राशि, और महापुरुष थे। 
इनमें शौय, वीये, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, शम, दम, सत्य, अहिंसा, 
सन्‍तोष, शान्ति, वल, तेज, न्‍्याय-प्रियता, नम्नता, उदारता, लोक प्रियता, 
स्पष्ट वादिता, साहस-ब्रह्मचये, विरति, ज्ञान, विज्ञान, गुरू प्रभु परम अज्ञ- 
रागी, तत्ववेत्ता, गुरू सेवा आदि प्रायः सभी सद्‌ग॒ुण पूर्ण रूप से विकसित थे । 
परम अनन्य नाम जापक श्री सीताराम जी महाराज के स्वरूप और तत्व को 
भली भाँति जानने वाले, और उनके एक निष्ठ पूर्ण श्रद्धा सम्पन्न और परम 
प्रेमी भक्त थे । ; 
आप परम तपस्वी-वैरागी-परमहंस--भजनानन्द कट्टर-धर्मवान-- 
२४ देवी सम्पत्ति गुणों से संयुक्त सिद्ध मूर्ति थ। सरकारी आज्ञा का पालन 
करते हुए । जीवों को आत्मज्ञान करा--निज स्वरूप का वोध वता- प्रभु 
सनन्‍्मुख करते कराते--धर्म व नाम का भ्रचार करते-पैदल ही तीर्थ पर्यटन 


करते-इस छोक में आनन्द कर, और सती सेवकों को आनन्द देते, डुन्दमी _ 


बजाते अपने नित्य परिकर स्वरूप को प्राप्त हुए । 
“बोलो भक्त और उनके भगवान की जय ॥ गुरुदेव भगवान की जय ॥ 
इति श्री प्रेमलता बृहद्‌ चरित्रायाम्‌ पश्चम खण्ड समाप्तेम्‌ | 
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'/* "के ओ 


॥ प्रशिक्षित 


परमहस महाराज जी के परम कृपापान्न अन्तरड् परिकर :-- 


श्री सिया सुन्दरी शरण जी 


.. आप भरी महाराज जी के ऋृपापात्रों में से हैं। श्री महाराज जी की 
प्रेरणा से आपने श्री सीता मढ़ी धाम की बृहद्‌ परिक्रमा की स्थापना कौ । 
और अब संत भगवन्त के सहयोग से ढोलक शांझ पर बड़े समारोह के साथ 
सती सेबक व ग्रृहस्थों के संयुक्त कीतन करते हुए १४ दिन में वैसाख कृ० ८ 
से श्री जानकी नौमी पर्यन्त प्रति वर्ष सम्पादन करते हैं। यह लोक तथा 
धाम उपयोगी, महत काय्ये सम्पादन हुआ है। आप बड़े उत्साह से नियम 
पूर्वक श्री मिथिला धाम की परिक्रमा ढोलक झाँझ पर कौत॑न करते हुए प्रति 
वर्ष करते हैं।. भ्री महाराज जी की रेक टेक को यथा शक्ति निभाये जाते हैं । 
आश्वन में रामनगर लीला-भ्रावण में श्री अवध की भूलन, अगहन में विवाह 
पञ्चमी की आप नियम यथा विधि चला रहे हैं। गुरू रूपा की वलिहार | 


श्री रघुपाति शरण जी 
आपकी भाव भरी दिव्य झाँकी जिन्होंने देखा चह्दी जानते है। आपको 
श्री युगल सरकार साक्षात्‌ दर्शन दिये रहे । आपकी गुरु निष्ठा की बलि- 


' हारी, आप श्री महाराज जी के साथ कई वर्ष तक रहे। अन्त में श्री 


महाराज जी के श्री साकेत प्रयाण का समय निश्चय जानकर सेवा के लिये 
भ्री महाराज जी से पहिले ही दिन शरीर छोड़ कर साकेत पधारे। 


श्री सुतीक्षण जी परमहंस” 


आपके भाव को कौन कथन कर सकता है। आप ऐसे देहाध्यास को . 


छोड़ चुके ये, कि स्थूल शरीर में तनिक भी ममता नहीं, अस्तु एक द्नि सर- 
कार के विरह में व्याकुल होकर सोचा, को इस शरीर को कछुवो को जीते जी 
खिलाना चाहिये, अस्तु सतक प्राय होकर भ्री सरयू जी में पड़ रहे । 

ने सारे शरीर नोच डाला, परन्तु कुछ मी नहीं बोले। यह समाचाए खुनकर 


, पक गुरु भाई ने वहाँ से बलात्कार पूबक निकालः और ओषधि का 
चाहा। आपने कहा, कि खबरदार हम कोई भी ओषधि नहीं करा सकते, . 


गये तो जमीन पर गिरने से उन्हें उठाकर उन्हीं घावों में यह, 
नल रहे, कि आप लोग नीचे क्‍यों जाते हैं। तकलीफ दोगी 
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१६४ - भ्री सद्भुरु चरितास्तमे 


इस तरह के मुद्रा में कई दिनों तक रहकर सानन्द शरीर छोड़, भरी प्रिया 
प्रीतम से जा मिले, आपके ऊपर भ्री गुरुदेव जू की कृपा की चलिहारी । 


श्री सिया किशोरी शरण जी पुजारी” 
( गोलाघाट, अयोध्या जी ) ह 

आप भी पूर्व शिष्यों के तरह श्री महाराज जी के परम कऋृपापाज् हैं। 
आप के भाग्य की क्‍या सराहना की जावे, आप बीखों बे से भ्री सदूगुरु 
सदन में, परिडत राज़ महर्षिवर अनन्त श्री सम्पन्न स्वामी श्री श्री जानकीवर 
शरण जी महाराज “परात्पर गुरुदेव” की सेवा तन सच घन ल्योछावर 
किये हुये हैं। समस्त गुरु भाई वहिनों से पूर्ण प्रेम बनाये रखते है । 

.._ अस्तु आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा की बलिहारी । 


श्री रामसखी देवी 
( गोला घाट, अयोध्या जी ) 
आपके भाग्य को कौन सराहना करे, जो, कई वर्षो तक श्री महाराज 
जी के ही साथ २ रहों | और काशी से भ्री अयोध्या, “गोलाघाद” प्रत्यक्ष 
रूप से, रासकुञ का निर्माण कर अष्टयाम सेवा में सिद्ध हुई। आपने श्री 
महाराज जी की स्फटिक मूर्ति बनवाकर २००० सं० में प्रतिष्ठा करायी, और 
सदैव युगल सरकार को ही लाडू लड़ाती हुई, अब तक स्वस्थान में बिरा- 


जती हैं, इस ब्ष भी अषाढ़ शुक्ला ७ मी सं० (२००८) को अचल मूर्ति, भाई ., 
श्री: राम राजेन्द्र शरण जी, सीतामढ़ी की प्रेरणा से संगममेर की प्राण- 


प्रतिष्ठा बड़े धूमधाम से सम्पादन की, आप सरकारी अष्टयाम॒ सेवा. भाव 
पू्ंक करते हुए संस्कार का साक्षात्कार प्राप्त कर सद्य लीला स्वरूप को 
प्राप्त हुई, अपाको भ्री युगल सरकार तथा गुरुदेव की प्रत्यक्ष झाँकी का लाभ 
प्राप्त दो चुका है। आपके ऊपर श्री सद्गुरू कृपा की बार वार वबलिद्ारी | 


श्री प्रिया प्रीतम शरण जी 


। ( 'मधुकरकुआ, जनकपुर” धाम ) 

. आपकी ऐसी २ लीलाएँ है, जो कद्दे नहीं जा सकते, आपने बाग तड़ाग 
से श्री जनकपुर आते समय दिव्य मिथिला जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया, 
तथा भरी ज्ञानकूप पर भ्री महाराज जी के शरीर छूटने पर विरहाप्ि तीत्र होने 
पर श्री महाराज जी के दशन प्राप्त किये, आप अपना भाव छिपाये रखते, 
व्यवद्यार में बड़े साधारण तथा निष्कपट तथा गस्भीर मूर्ति हैं, श्री किशोरी 
जी की कृपा कटाक्ष साक्षात्‌ रूप में भ्ाप्त कर चुके है, सदैव भावना में 
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परिशिष्ट १३५ 


लीन रहते हुए भी नाम और वेष के . प्रचार करते हुए भ्री गुरु महांराज 
: जी की फीर्ति का डंका, जनकपुर धाम में आपने बजा रक्‍्खा है, आपके ऊपर 


श्री गुरु पा की बलिहारी, आप तरण तारण रूप को प्राप्त कर चुके है। 


“श्री सियानाथशरण जी” फलहारी 


देखा गया है, कि श्री महाराज जी अपने परम कृपा पाज्नों को, 
जिन्हें, चपेटा या वेत से ताड़न किये उनका उद्धार ही हो गया, कितने तो 
रोगो मुक्त हुए, और कितने-नाम जापक सिद्ध महात्मा-इस परः अनेक 
घटनाएं है, स्थानाभाव से १--२ घटनाएँ दी जाती हैं। जब “फलाहारी” 
भ्री महाराज जी के शरणागत हुए, तब, बड़े गुरू आता श्री सियारघुनाथ- 
शरण जी, से मारजनी छेकर झाड़ू, लगाने की सेवा के लिये तरपर होने के 
अपराध पर, (इसलिये की आप के गुरूआ्राता जी मानी लगाने उठे, और 
आप संकोच वश उनसे माजंनी लेकर स्वयं सेवा करना चाहते थे )। सहसा 
आसन से उठकर एक चपेटा बड़े जोरों से आपके कपोल पर जमा, इसका 
ऐसा प्रभाव पड़ा जो वर्णनातीत है। उसी दिन से आप सिद्ध हो गये, 
अखराड चूत्ति धारण कर सवालाख, भ्री सियाराम नाम बारह वर्ष तक, 
फलाहांर चृत्ति से जपकर श्री चित्रकूट के “वाँके सिद्ध” नामक स्थल पर 
२७ द्न पय्यनत निराहार रहकर श्री प्रियाप्रीतम, के वियोग में संखिया 
विष खाकर शरीर छोड़ना चाहा, कि सच्ची प्रीति देखकर राज्रि के समय 
श्री युगल सरकार आय मिले, फिर क्या था, आप छत कृत्य हो गये, इस 


_ तरह कुछ काल तक वहाँ नामाजुष्ठान करने के अनन्तर सरकारी आज्ञा से 


युगल नाम व संकीतंन प्रचार हेतु अपनी जन्म भूमि विहार प्रान्त राँची 
जिला पधारे, और जय सियाराम नाम का डंका बजाया। भ्री दजमन्त 
लाल जी का ध्वजा का प्रचार स्थान २ प्रति कराया, संकीतंन के नेम कराये, 
इस तरह' बहुतेरे जीवों का उद्धार कर अपनी शक्ति अपने परिकरों में देकर 
श्री साकेत पधारे। 


ह 99 
श्री सतगुरु रामशरण जी 'मधुरल्ता र 
आप श्री महाराज जी के परम अन्तरक्ञ परिकर, थे सेवा में सदा 
रहे, जब कुछ दिनों के सत्सह्न से ही लोगों को ये सिद्धि मिली है, तो जो उनके 
साथ रहने घाला होगा, उसकी महिमा कौन वर्णन करे। नामजप के प्रताप 
से आपने बहुत से ग्रन्थों की रचना की, आप कई भाषा के विद्वान रहे | 
आपके ही परिश्रम का फल श्री सद्गुरूु निवास नामक स्थान, भ्री सीतामढ़ी 
में विराजमान हैं। आपके बहुत से कृपापात्र शिष्य हुए, इस तरह तरण 


तारण द्ोकर श्री महाराज जी के साकेत प्रयाणानन्तर, ही आपका भी भरी 
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१३६ , श्री सदूगुरू चरितास्तम्‌ 


_ ७... 7“. 7:75 
साकेत यात्रा हुई: आप ऐसे सहनशील रहे। कि कोई 2320 श्री. 
महाराज जी के द्वारा भूरिशः ताड़ित होने पर भी सदा भसचर रहते, ओ 
सद्ण॒ुरू निवास के भ्री महान्तपद का आपने स्वीकार 2 कल को 
उन्नति की, आपकी लीलाएं अनेक हैं, यहाँ विस्तार के भय हक मात्र 
दिया गया, इस वक्त आपके स्थान में श्रीराम जगन्नाथ शरण कद 
पर स्थित हैं । आपको साक्षात्कार लाभ, कई चार मिला, अपन समय 
प्रसिद्ध रसज्ू-पंडित-कवि-अन्थ करता, औए व्योहार कुशल महात्मा थे, 
आपके ऊपर सद्गुरु रूपा की बलिहारी । 


॥ श्री सियाराम शरण जी परितराजक ॥ 
काल में श्री महाराज जी के दिये हुए नाम रूपी कलप 
तरू जा का देश के कोने कोने में डंका बजा द्या। श्री सीता 
मढ़ी जानकी महल में १ वर्ष अखण्ड कीतन सक्लोपाह्ञ सम्पादन करके १४ 
वर्षीय अखण्ड कीतन का संकलप लेकर महांराज जी के धर्म ध्वजा को 
फहराया है। आपके नाम नेष्टा की बलिहार । 


॥ श्री अयोध्या शरण जी मधुकरिया ॥ 
आपने नाम वेष की रेख टेक रखते हुए मधुकरी ज्ति को अपनाया है । 
पद्मा में १ पर्ष का अखण्ड कीौतन करके नाम का परत्व व महात्म्य कीतन 
कर दिखाया, धन्य है आप की दृढ़्नेष्ठा । 


॥ श्री सिया सहचरी जी ॥ 


( मुजफ्फररपु ) 
... आपने भी सद्ग़ुरू निवास सीतामढ़ी में युगल सरकार की प्राण प्रतिष्ठा 
भोग राग के लिये भूमि तथा स्थान की उन्नति सहष और उत्साह पूबक 
तन, मन, धन, से किया। आपके गुरु नेष्ठा की बलिहारी | 


॥ सीताराम शरण जी प्रेमी ॥ 


यह नामके दो कृपा पात्र महाराज जी के हुए हैं। एक मूर्ति चित्र 
कूट में समजन भावना करके । सरकारी साक्षातकार प्राप्त कर परम रसज्ष 
चूति को धारण कर पधारे। आप के हस्तलिखित पत्र बड़े प्रभाव शाली 
और उपदेशात्मक है । ः 
: दूसरे श्री महाराज जी की सेवा में रद्दते हुए, लीला के बड़े प्रेमी हुए 
हैं। भी महाराज जी के साथ ही साकेत यात्रा काशी में की, आप के प्रेम 
'तथा गुरुनेष्ठा की बलिहार । 
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परिशिष्ट १३७ 


4 
श्री सियारघुनाथ शरण जी 
संकट मोचन काशो 

आपही बतंमान समय में सर्व प्रधान शिष्य हैं, आपको भ्री सद्गुरू 
कृपा प्रकाश भ्रन्थ की तीन हस्त लिखित लिपि तैयार करने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ है। चित्रकूट तथा काशी में रामघाट पर नाव में एकान्‍्त स्थल 
में रहकर अखरण्ड भजन करने का आपको श्रेय है। आपको वहीं सिद्ध पुरुषों 
के दर्शन तथा युगल झाँकी तथा महाराज जी का साक्षातकार आपको 
प्राप्त हुआ है। आप पर गुरू कृपा की वलिहारी | 

इसी प्रकार से महाराज जी के ५०-४४ शिष्य शिष्यागण आत्म ज्ञान प्राप्त 
कर, सरकारी कृपा का अज्ठुभव कर, तरण तारण हो गये है । सबका उल्लेख 
करना कठिन है, ओर अनावश्यक भी। इसी प्रकार श्री दाशरथों शरण पं० 
उपेन्द्र मिश्र श्री परमहंस धत्धषधारी शरण श्री सिया भुवनेश्वरी शरण सिया 
रघुनाथ शरण (पटना ) परमानन्द शरण, सियाराम सरूप शरण, बंगाली 
भाई राम प्रिया, कौशिल्या देई, लक्ष्मणा देई आदि । 


जा 0-0 गया दा 


अमर कीति $-- 
अथात्‌ 


श्री सदुगुरु चरित्र “श्री प्रेमलता चारिताम्ृत /-- 
में सहर्ष सहयोग देनेवाले बड़भागी व्यक्तियों की नामावली' 


किशोरी; भ्री चन्द्रकला; सियाभ्रुवनेश्वरी, अरुन्धती, जनक 
बज शरण, रामजीवन शरण आदि प्रियपरिकरों के सहित- न्‍ 
श्री जांनकी नाथ शरण “प्रेम अली” मु० पिठारिया-राँची ६०० 
(२) औीराम भोला शरण उफे “मोलाराम मोदी तथा उनकी लड़की 
ओरमती हँस कला देवी ।” सु० ठाकुर गाँव (रॉची) २१०) 

(३) थ्री शालिग्राम शरण जी तथा अर रामवालक शरण जी 


११०) 
सपरिकर इलाहावाद 
६६ 99 शी १०५) 
(७) श्री सियाराम स्वरूप शरण जी “सुहागलता” का न्‍ 
(५) ३2058 , «ड्फ लट॒ठूराम मोदी परिकर सहित । सु? रे 
गन्ञाराम काशी १००) 
(३) श्रीराम गज्ञा शरण, ड्फे , अस्सी, काशी हे 


(७) भ्री रामगुलाम शरण 


(5) भी सियाराम शरण, डफ़ बालगोविन्द राम मोदी सपरिकर २) 


श्च्द 
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१३८ श्री सद्शुरू चरितास्तम 


(९) देवी सिंह “मु० चालालोग”.- जि० (रॉँची) २७ 
(१०) श्री सियारघुनाथ शरणु-पटठना ष् 
(११) श्री रामसाधू शरण हम 
(१२) श्री राममंगल शरण द के 
(१३) भ्रो रछुबीर शरण-काशी 

>++-....252...-- 
& सब व्याधि नाशक सिद्धि यन्त्र 22] 
(२ 
रोग नाशक यन्च 

बढियाँ लिखिकर ताम्र पत्र या भोज पत्र पर अनार की कली 

हि नियम पक दर्शन करने से. से छाछ चन्दन से लिखिकर धूप दीप दिखाकर 
अभीष्ट दाता है । रोगी को ९ दिन तक भाव पूवंक दिखाने से रोग 
मुक्त होता है । इसकी कुन्जी सत्संग द्वारा जानो । 

(३) ै 5 
हलुमत यन्त्र 


[हा 
र 
रा 
रह &%%| रु 
24 
हनृमते ! 
नम: 
“483 2 
हल । हल 
2 
(#) 
भूत प्रेत बाधा निवारण बच्चों के भय व गृहभूत पिशाच विनाश करम्‌ | 
सुखन्डी आदि निवारण अर्थात ग्रह-वाधा हटान विषम ज्वर रोग विपत्ति हरम्‌ ॥| 
हेतु इस जन्त्र को सिद्धि कर झाड़े तथा भोज पत्र अहिचोर निश्ाचर शत्रु हनम्‌ । 
में लिखिकर बाँघ दे। नव नाथ समुच्चय यन्त्र मिदम्‌ ॥ 
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तहत -.___-__-777----+-++>> रूफरएणणणजणााजगज़णउफाएजउतर * 


६ 


१३६ 


(५४) 


ठ्ऊँ 
गुं गुरवे नमः 


/ आओंएऐंहों श्री जड _____ /ओं ओ सीताराम ९० 
| चं चन्द्रकलायेनम: | नामाभ्याम्‌ नमः 


सीताराम 


यह' महामंत्र सर्व सिद्धि प्रदाता-यश 3 इषप्ट दर्शन-भक्त कराने 

3 [ ९६ ऐप तप भ्ख 
वाला है, भक्ति का मूल, और स्व आधि व्याधि रोग शोक संताप ढ॒ 

दारिद्र का हनन करता हद । सिद्ध करने पर विशेष खुखदाई है। कलिकाल 


में कलपतरू है । 


बे सन्त्रनों » करने की विधि :-- नित्य नियम 
उपरोक्त स्व मन्त्रों को सिद्धि कर 

से प्रातः शुद्ध होकर अन्तमुंख बृति से भ्री गुरु सन्‍्मुख या भी 0 सल्युल 
* बैठ कर (विशेषतः ग्रहण के समय भरी राम नवमी-भ्री जान पे 
नवरात्रि में विशेष सिद्धि देते हैं) ताम्न पत्र या भोज पत्र पर है रे 
कलम लाल-चन्दून से लिखिकर मन्त्र को चौकी पर पर धप 8 
नैबेद्य दृक्षिणा-नमस्कार कर २४००० हजाए सियाराम नाम खुनावे, और 
मन्त्र का ७ वार पाठ करे *+- 


तंत्र दै स्वतंत्र जाके, 
अदूसुत यह गज पलक अर वार] 
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१४० श्री सदूगुरु चरितास्ुतम्‌ 


री: च ऑ क-ी॑++ 5-5 


ममता को मारण उद्चाटन मव निद्रा को/ पा 
इन्द्री गण वशी करन विषय को विरमी दे । 

मन को आकर्षण स्तस्मन चित्त चशअल को, ह 
पापन को प्रयोग दुष्ट दापन को दामी हे । 


सबको परिणाम सो खुमिरिले सहायराम, दि 
नाम तो अनन्त तामे राम नाम नामों ह्व। 


इस प्रकार ४० दिन पर्यन्त नियम निभाने से यद्द जन्त्र सिद्धि हो जाते 
हं। फिर उससे निष्काम दरति से लोक हित व परोपकारार्थ अभीष्ट प्राप्त कर 
सकते है । विशेष विवेचन सतसक्ञ द्वारा जाने। ; 


री के ही थ 
7.5.०5 ४७२ १०४४४ £ 7९ + 
न नध्जत >> १०» क्‌ चिप न 
०0 रे अं । 
६,  आ ४] पु ब््प् 5३ + 
* छपी 5 
५ ७७ 


झल्य[छ् 


जय सियाराम जय जय सियाराम 
जय सियाराम जय जय सियाराम 
जय सियाराम जय जय सियाराम 
जय सियाराम जय जय सियार।स् 
जय सियाराम जय जय सियारास 
जय सियारासम जय जय सियाराम 
जय सियाराम जय जथ सियारास 
जय सियाराम जय जय सियाराम - 
जय सियाराम जय जयथ सियाराम 
जय सियाराम जय जय सियाराम 


पा हा (८३०१ र/*९.१०५.० २९.२. 
| (ुपुत्ठु भर+ वेद डेद्राड़ पुस्तकालप क | 

हट गे 22: बार!णग के | 
कि 'आति' कीफे) 2260: छत 
जेष्पट $ दिनांक... हि अल ८१११ १ 


* 
। 


>> श्री सियारामनामाष्टक बट: 


जप तप संयम नेम अपारनि किये कठिन घत तीरथ धाम | 
ज॒त्य गान विज्ञान ध्यान वंहु करि देखे अभ्यास तमाम ॥ 


दान धर्म शुभ कम कमाई कहे कारें वितयों जन्म लराम | 


प्रेमलता पे सब विधि पाये सवबते अच्छे जय सियराम ॥१॥ 
मीन, वराह, कमठ, नरहारि, वलि, वामन, राम, कृष्ण, घतश्याम । 
चाद्ध, कलंको, व्यास, पृथ्युहरि, हंस, धनवदरन्तार, हयांग्रव नाम ॥ 
यज्ञ, ऋषभ झ्ुव धेतु धन्वन्तरि वद्री, कपिल, सनक, जित काम । 
प्रमलता पे सब विधि पाये सबते अच्छे जय सियराम ॥२५॥ 


. सेतुबन्ध, रामेश्वर, अप्ती लछिमन वाला जी सरनाम | 


आ जगदीश्वर पूजनीय जग गडह्ला सागर समस्मल ग्राम ॥ 
पशुपति शह्लर मुक्ति नारायण श्रीरणछोर द्वारिका घाम। 
प्रेमलता पे सब विधि पाये सबते अच्छे जय सियराम ॥ १॥ 
तप्तकुगड॒ गज्ञोच्ति धारा दरिद्ार केदार ललाम । 
समान सरोवर पंपासर श्री लछिमन भूला कठिन खुठाम ॥ 
गिरि सुमेरू फेलास हिमाचल विन्ध्याचल आदिक अभिराम । 
प्रेमलता पे सव विधि पाये सबते अच्छे जय सियराम ॥४॥ 
काशीपुरी . अयोध्या मिथिला मथुरा चित्रकूट प्रद्‌ काम । 


, शामराज श्री विष्णु क्राशी प्मनाम उज्जैन ललाम ॥ 
' निमियधारणय सु कुरुक्षेत्र कल गोदावरी हरण अधधाम । 


प्रेमलता पै सब चिथि पाये सबते अच्छे जय सियराम ॥५॥ 
मन्दोद्री, अहँल्या, झुन्‍्ती, द्वार्पादु, तारा, आदि ख वाम | 
काम घेलु सुर भोग कल्पतरू खुखद पदारथ अपर तमाम ॥ 
बह्य लोक वेकुन्ठ अमर पुर आनंदमय गावत श्रुति साम । 
प्रेमलता पै सब विधि पाये सबते अच्छे जय सियराम ॥६॥ 
योग, साधना, जादू, ठोना, मान, तपस्या, वन आराम । 
रंवि शशि भ्हा नक्षत्र लगन दिन निगमागम घुध जन विश्राम ॥ 
भूत प्रेत खुर साथु सिद्ध मुनि देखेड विधि सिधि विद्या धाम । 
प्रेमछता पे सब विधि पाये सबते अच्छे जय सियराम ॥७॥ 
दौव शाक्त पचैक्षव सन्‍्यासी पठ द्शन अवधूत अठाम | 
मतवादी वहु वेष सम्प्रदा देखड मारग दाहिन वाम ॥ 
कर्म उपासन ज्ञानकाएड तिहुँ किरियाँ करतव किय वरशुयाम । 


प्रेमलतां, पै सब विचि पाये सबते अच्छे जय लियराम ॥८5॥ 
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२) श्री वेष्णव धरम प्रश्नोत्तरी 
३) चतुए्ठ सुटका (बड़े सरकार का) (८) ओर चृहद सम्बन्ध प्षम्‌ 
9 ) पद संग्रह (चाट) 
४) श्री हतुमत प्राथना 


रा] 


श्री नाम महाराज जी की स्तुति 


# छल्द ४ 

जय जयति श्री सियराम नाम अकाम जन सन रजनसम । 
जय जयति खब खुख धाम पूरन काम भव भय भजनम्‌ ॥ 
जय जयति अशरन शरन अमभरन भरन अघ दल गजनस । 
जय जयति मानस मलिन के प्रसु अमल अनुपम मजनम्‌ ॥ १॥ 
जय जयति तारन तरन कलिसल' हरन मोद वढ़ावनम | 
जय जयति ब्रह्म परेश परत्‌्म सेब्य अग जग पावनम्‌ ॥ 
जय जयति आनन्द कंद मति -अश्रम फन्‍द दछनद नशावयनम्‌ 
जग्य जयति जन गुन प्रकट कर अपराध अवगशुन दावनम्‌ ॥ २॥ 
जय जयति थ्री महराज साहव-जाम सब ॥वाध छायकम | 

“४, कय जयति वारक जपत जोवनि सकल अमभिमत दायकम ॥ 
जय, जयाति रपि शशि अनल कारन काये पर निर्मायऋम | 


जय जयति ईश्वर ब्रह्म निगुंन सग॒न खुर मुनि नायकम ॥ ३॥ ; 


जय जयति अचल प्रताप चहूँ युग काल तिहँकल राजतम्‌ | 
जय जयति नाम निशान निरभय सकल दिशि नित वाजतस्‌ ॥ 
जय जयति जापक नाम के जिन्हि दिरखि.यम गन साजतस्‌ | 
» ज्ञय जयति तिन्हि शसियलाल' नाम सुशरन होत न लाजतस्‌ ॥ ४॥ 
“दोहा जय करुनाकर प्रनत हित, समरथ स्वामी नाम । 
जय उदार रट देहु निज, 'प्रेमलतहि” वस्ुयाम ॥ 
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